लालकिताब 
952 


ग्रामर का हिस्सा 


पेज ॥ से 234 
(कुल ॥73 पेज में से) 


(पंडित रूपच्द जोशी जी लिखित मूल उर्दू लिपित लालकिताब 952 संसकर्ण में से 
एस्ट्रोस्टरदेंट्स द्वारा हिंदी लिपि में नकल की एक कोशिश) 


ड्ड सुनता हर किसी की 
न ही भूला कोई 
सब से पहले याद उसकी 
फिर सभी दुनिया की हो 


*.) 
ऐ 

८ <$ 
ना 
रे 
< ९ 


पट 


| मज़ामीन 


नंबर |मजमून तफसील सफ़ा 

शुमार 
तम्हीदी हिस्सा 

१६. प्रथम- याद रहे यान |इल्म की वाक्फियत के ब्िये चंद | 5-7 
रहे,मगर ख्याल ज़रू [एक बुनियादी असूल प्छ 
रहे कि ... 

2... |मज़मून का फर्क प्राचीन ज्योतिष की -् 0 

ल्लालकिताब मे क्‍या अलनी 

मज़मून का आगाज़ 

3. |ल्राल् किताब के फर्मान |मज़मून की पे 
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4... |फरमाल नः ।- कुदरत सा ग्रह चाली बच्चा 2 


से किस्मत किस तरह 


के इंसानी लेख को 
समनन्‍्दर विद्याकी टूटी फूटी 
ज्कीरों से ही जाहिर करेगा. 


[फरमान नः३ - ऊँचे 
फलक का अक्स किधर 
पाया गया 


पहाड़ों से भी मोटे त्फ्ज़ों में 
लिखा हुआ गैबी लिखत का 
मज़मून हाथ की हथेली पर 
तमाम बृह्याँड का नज़ारा 


इल्म सामुद्रिक और ज्योतिष की + 


जन्म कुंडत्री दो भाई बहन की 
तरह किस तरह एक दूसरे के 
दायें बायें चलने लगे 


॥3-5 


फरमान न:4- आलम को 
इल्म में शक क्‍या है. 


इल्म की बुनियाद जल्म वक्त पर | 


है भी और है क्‍यों भी नहीं. 


ग्राम...  प 


फरमान नः5 - तकदीर हि व राशी का बाहमी नाता क्‍या |22 
पर पहले तदबीर है. 
9. [फरमान नः6- किस्मत की ग्रह की मुफस्सिल वाक्फियत मय |25 


गाँठों ही से गह बल गया 


दूसरी अस्तल्राहत ॥' फेक 
जन्म कुँडली के ॥2 ही है ४] 


४ फरमान नः7- ॥2 पक्के 
घर तमाम ब्रह्ॉड की क्‍या त 
हर 4. |फरमान्न न:8- ग्रह द्विष्टा. ग्रहों की बाहमी ले कल न से ध् 
अच्छे और बुरे तरह 
पैदा हो जाते हे 
2. |फरमान नः9 - मददगार मँदे । ५ की तज़वीज़ें. [50 
उपाय 
43. बब न:ः0- ग्रह का _ | कौन कौन सी हात्रतों पर और 62 
असर किस वक्त अच्छा या 
बुरा असर होगा. 
44... | फरमान ना ल्ड ग्रह चाली बच्चे की छोटी छलाँगें. | ॥85 
कक | में 'किस तरह गैबी गह चाल्र में बाँध 
च् बदलती गई. 
था 
फरमान न:2- कुँडली की मुख्तसर तौर पर मददगार नोट है 
न बनावट - जन्म कुँडली , 
चँदर कुंडली और मकान 
कुंडली 
6 | फरमान नः3- वर्षफल का सालाना हालात का मुख्तसर हाल |2/3 | 


20 साला चक्कर 


देखने के लिये मुफस्सिल फहरिस्त 


डर फरमान नः4- टेवे की किसमें 


शिनाख्त और कारामद भेद... 


फलादेश 
48. | फरमान नः:5- (॥) अकेले | जैक और मँदी हाल्नत दो र5ता 


अकेले ग्रह मुश्तर्का गृह 


जुदा जुदा टुकड़ों में मय 
मददगार उपाय लिख दिये 
गये हैं. 


(ब) चँद मददगार मिसाल्रें 


्िक वही टेवे जिन्हें कोई त | 2 


| 9. फरमान न:5- ग्रह और पक्के | 7 
घरों की मुत्तनका है. े 
अश्यां,रिश्तेदार और कारोबार कै] 
पेवस्ता ४-८ 
योग बँधन 4050 
20. | फरमान नः॥7- किस्मत - चँँद एक ज़रूरी बातें व65॥ 
ब्याह शादी, खबरदारी, ५ ता 
न वा गण शा ब वाह? 
 #ऑ 
| के मल लीग | मान न:8- आशीर्वाद | जौ हर एक प्राणी को याद ॥73 
रखनी चाहिये. 
श्श्श्््भ्््््य्य््ण्ध्य्ि््ध्य्य्नच्ण्िना्छा 
रा हरूफ अबजद के हिसाब से हर वार4 


एक हाल का सफा वार ज़ायचा 


ड् 


याद रहे या न रहे, मगर ख्याल जरुर रहे कि ;« 


इंसान बंधा खुद लेख से अपने. लेख विधाता कलम से हो 
कलम चले खुद करम पे अपने. झगड़ा- अक्ल'न किस्मत हो ८ 


क्योंकि ८ 


लिखा जब किस्मत का कागज वक्त था वह गैब 

भेद उसने गुम था रखा मौत हल और का 

ख्यात्र रखना था बताया डरा गान का 

एवज लड़की लडका बोला व था शैतान का 
।-.. हवाई ख्याल की या री बे मजबून बेशक तुझे मात का दिल, 
किसी के भेद या ऐब (जन में लड़का है या लड़की का इशारा कर 
देगा । अगर ऐसी बातों ' बक्त से पहले ही जाहिर कर देगा तेरे खून को 
कोढ़ (की पक । क्‍योंकि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ 
बीमारी का का कोई चारा नहीं, और ज्योतिष भी गैब की 


वाब्फियत "58 जरूर है | मगर कोई जादू-मंतर नहीं। यह सब दुनियावी 

हि के 8 कोई दावा ए खुदाई नहीं। अगर है तो सिर्फ अपने जाति बचाव 
में हद तक रूह की शांति के लिए मदद का ज़रिया है | मगर किसी दूसरे 
पर हमला करने का हथियार नहीं । किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की 
नाली पीछे से भरी आ रही हो और उसके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिर कर 
उसकी रवानीं को रोक रहा हो, तो मजमून की मदद से उस कंकर, 


4- बुध 2- बृहस्पति 


डे को दूर कर के पानी की चाल्र को दुरुस्त करने की बामौंका कोशिश की 
जा सकती है | मगर पानी की मिकदार या किस्मत के मैदान में कोई कमी बेशी 
नहीं की जा सकती। हाँ इतना जरूर है यह मजमून बाज़ औकात अपनी बरकत 
से किसी प्राणी पर हमला करने बाले ज़ालिम शैर के सामने एक ऐसी गैबी दीवार 
खड़ी कर देगा, जिससे कि वो शेर उसका कुछ ब्रिगाड़ न सके। फिर भी शेर 
अगर और ऊँची छलांग से हमला करे तो ये मज़मून गैबी दीवार को और भी 
ऊँची करता चला जाएगा, मगर हमला करने वाल्ने शेर पर न गोली चल्राएणा और 
न ही उसकी टांग पकड़ेगा, मगर रुह्मानी मदद से वो शेर हलल दल र कर खुद ब 
खुद ही चला जाये या हमले का इरादा ही छोड़ देगा। न अलहदा- 
अलह॒दा हो जाने पर वो प्राणी सुख का सांस लेने लगेगा । 
2.- मज़मून की बुनियाद पर "लाल किताब" ले [ सुर्ख खूती लाल रंग 
की जोचमकीला न हो मुबारिक होगी ।इस रंग बाकि सब रंग मनहूस 
असर के ही होंगे । 

३- इस किताब में इल्म सामुद्रिक हैं? ०] आ बे (35 हरफ) मुकम्मल तौर 
पर दैने की कोशिश की गई है- म्ज्रु एक फरमान दूसरे से बिल्रकुल जुदा 
ही होता चल्ला गया है, इसलिए 'ी तमाम किताब शुरू से आखिर तक 
कई दफा बार-बार बतौर नव (वर बगैर समझे ही) पढते जाना खुद ब खुद 


ही मज़मून् का भेद हम 

4.- किसी बात हक से पहले उसे अपने जाती फैसला से गलत 

समझ कर चर्म खा ० पल लेना मज़मूल की वाक्फियत के लिए मददगार न 

होगा। 

हि. क्लब के बगैर फर्जी मन मानी या मनघडंत बात वहम पैदा कर देगी 
हर का इलाज शायद ही कहीं मित्रता होगा । 

6.- कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती को जांचला तमाम मुतलका इलम 

की वाकफी के बाद शुरू करें और दरम्यानी वक्त में मौजूदा ज्योतिष के असूल 

पर बनाई हुई कुंडली से ही तजुर्बा हासिल करें, मगर ख्याल रहे कि अपने ही 

हाथ का खाना या अपनी ही 


पढे कुंडली, मजमून सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रूकावट होगी। 


7.- मज़मूल की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने के लिए सबसे 
मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असल दोस्त वो है जो नुक्स बललाएं। 


8.- बात की असत्रियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलह्रिम की 


बदखोई से परहेज़ चाहिये। ८ 
9.- इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबियत वाले हमने माहिण करने 
वाला) और कुएं के मेंढक (अपने दायरे में महदूद) जैसे म और 


मख्खॉल उड़ाने वाले भोले बादशाह (बेवकूफ) से प्र जाया करती हैं, 
मगर दुनियावी साथीयाँ को हस्बे हैसियत, इस ९ फायदा पहुँचाना इन्सानी 
शराफत होगी, क्योंकि :- > 


कर भला - होगा सा भले का अला 

रे 

छ 

९ 
एड 
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हि और पुराने मजमून का फर्क 


यह किताब 
जन्म वक्त दिन, माह उम्र सब कुछ इस्म नाम को भी मिटा देती है 
फकत रेखा फोटो मकानों से कुंडली जन्‍म मय चंदर बत्रा देती डा 
लिखत जब बिधाता किसी की हो शक्की उपाओ मामूली बता देती 
ग्रह फत्न व राशि के टुकड़े दो करती या रेखा मेँ मेखा है. 
7-. इस इल्म की बुनियाद इल्म समुद्रिक पर है. जिस ज्योतिष के 


मुताबिक बनी हुई जल्‍्म कुंडली के लगन की नेक हु मदद मिलती है. 
जब प्राचीन ख्यालात पर सनिचर की 2/£ य्ब्‌ः ३-बड़े चक्करों (2/4 
>३3- साढ़े सात सात्रा साढ़ सती की 2 औतती पड़े, तो त्राल किताबी 
मजमून् की बुनियाद पर सनिचर के ः मंद वाक्यात मसलन सांप इसने की 
वारदातें, मकान गिर जाने ये कहे आंखों की नजर(बुनियाद) की 
खराबियां, चचे पर जान ', या मवेशियों के नुकसान वगैरह 
वगैरह अपना सबूत देंगे, कि सनिचर मंदा हो बैठा. गर्जेकि सूरज की अंतरदशा 
या सनिचर कि +. का चल रही है के क्‍्यासीं ख्याल की बजाये ठोस चीजों 
और पक्के वाक्यात <॑ बुनियाद पर जिंदगी के ख्याल्रात के ज्वाबों को दुरुस्त 
माना गया है। हस्त रैखा से टेवा टिपड़ा दुरुस्त करके जिंदगी के हालात मालूम 
कद के इल्लावा इस इल्म में हर शख्स के टेवे से उस 20 बर्ष की उमर तक 
वर्षफल चँद मिंटों में बना लेते के त्रिये गह चाल फहरिस्त मौजूद है. 
2.- शक्‍्की असर की हात्रत के वक्त शक का फायदा उठाने के ल्रिये उपाओ 
निहायत 


हे और कम कीमत के बताये गये हैं, जो अमूमन ठीक वक्त पर असर देते 
हुए पाये गये हैं. 
३.- मजमून बहुत लंबा चौड़ा होने की वजह से सिर्फ उन ही वाक्यात का 
ज़िक्र है जो निहायत संगीन शदीद बल्कि खून से लिखे जाने के काबिल हाँ. 
मामूली तप (बुखार) या साधारण कष्ट की बजाय तपदिक, मिर्गी, अधरंग, इंसान 
बाकि है या चल गया(मर गया) वगैरह का बयान किया गया है. गर्जेकि 
दरमियानी शक्‍्की जवाब को दूर करने की कोशिश की गयी है. दे 
५ 


4.- प्राचीन (पुराने) ज्योतिष में अगर राह्ूू जल्म (की रज के आगे के ४ में हो तो 
वे #] 


केतु उस कुंडली में हमेशा लगन से 7वें होगा. बुध भी आगे पीछे या 
नजदीक साथ साथ चल्नता होगा. मगर ग्रहों की 8 मजमून में नहीं 
रखी गयीं. बल्कि इस मजमून के मुत्ताबिक वर्षफद्् की दी हुई फहरिस्त 
की बुनियाद पर राहू और केतु एक दूसरे जद घरों में इकट्ठे भी आ 
सकते हैं. इसी तई हो सकता है कि कप से ख्वाह कितने ही घर 
दूर हो जावे. गर्जके इस मजमून में ग्रह अपनी अपनी जगह आजाद 
होगा. और उस की अपनी बैदूआ दा क, ग्रह च चाली हालत या तरीका असर पर किसी 
तरह की कैद न होगी. व नक मुसावी हकूक के मालिक होंगे. 


5.- खास बात ये है कि टैवे कुंडली से जिंदगी का मुत्त॒का फलादेश देखते 
के असूलों में है 0७ 


राशि भुलाया न ही कोई पँचांग ्रिया 
हि खुद लगन को गिन कर 2 पक्के घर मात्र गया 


त्रम जम के मुताबिक बनी हुई जन्म कुंडली लगन वाला घर त्राल किताब 


में मेख राशि का पक्का घर हमेशा हिंदसा नंबर । होगा, जिस के बाद बाकी 
सब घर बातरतीब गिन्नती में होंगे, यानि पुराने इल्म ज्योतिष वाले ख्वाह कोई 
भी जन्‍म राशी रख कर लगन मुकरईर करें, उन की जन्म राशी 


पे लगन वाले खाना नंबर को “लाल किताब” के मुताबिक खाना नंबर एक और 
फिर बाकि घरों को बातरलीब ही मिलेगा. 

मसलन कोई जन्म कुंडली बमूजिब तुला लगन हस्बज़ैल हैः- 
पा मम >> अब तमाम घरों से सिर्फ हिन्दसे 
[मिटा दिये. मगर ग्रह वैसे के तैसे 
ही लिखे रहने दिये. इस के बाद 
उस में हिंदसे श्य्ु की 
कुंडली के लगन रे एक 
का शओ देय रे वह हस्ब 
जैल होगी (सिर्फ हिंदसा संबर 
बदल ग्रह हूबहू 


पके देखने के लिये 


नंबर 2 वगैरह मुलहजा करें. इसी 
तरह ही बर्षफल पढ़ लेंगे. 

इस तरह खक़ प्राचीन ज्योतिष के 
मुताबिक राशियों का लगन की 
तब्दीली के कारण जन्म कुंडली 
में घूमते रहने का चक्कर जाता 
रहा. 2 वी चौड़ी गिनती उड़ गई. और आखिर पर फलादेश देखने के 
न कल 2 और ॥2 राशियाँ भी भुला दी गयी. 

6.- कुंडली में इकट्‌ठे बैठे हुए ग्रह वर्षफल में भी अलहदा अलहदा न 
किये गये. जिस से लगनेश धनेश वगैरह की पुरानी गिनती का ख्याल खुद 
बखुद ही खत्म हुआ. 

7.- ग्रहों का असर उनकी अश्या , कारोबार, या रिश्तेदार मुत्तलिका के कायम 
होने से पक्का होने का भेद जाहिर हुआ. जो जरूरत के वक्त मददगार साबित 
हुआ. 


के 


हाथ रेखा को समुंदर गिनते. नज़्म फलक का काम हुआ 
इल्म क्‍्याफा- ज्योतिष मिलते ल्राल्किताब का ज्ञाम हुआ 


लाल किताब के फरमान 


त्रान्किताब के फरमाए यूं अक्ल्न' लेख से लड़ती 


जबकि रे 
न गिला तदबीर अपनी ज्नहीं 
सब से उत्तम लेख गैबी ्ज्छ 


उमंगो से भरे हुए शहज़ोर और नर पहाड़ चीरने वाले नौजवान ने 
हाथ पर हाथ रखे हुए ह्चक देखने की बजाय जब अपने सैर से 
पॉव तक कोशिश करने है? गा हस्ब निशा न पाया, और अपनी आँखों 
के सामने एक पा हस्ती को जिन्दगी के चाँद लम्हों में दुनिया की 
सब जरूरियात और जमाना का सरताज होते हुए देखा तो उस के 


बजूद के का ;आ दिल तड़प कर उसकी पेशानी से पानी के कतरे हो कर 


लकदीर हो 


कण ल्गा जि इस में भेद क्‍या है कि जिस के जवाब में फरमान 
हु 5 

न जरूरी नफ्स ताकत न ही अंग दरकार हो 

लेख चमके जब फकीरी राजा आ दरबार हो. 


दोलो मुश्तर्का खाली आकाश - मैं हवाई दुनिया का प्रचैरा - ।- बुध , 2- बृहस्पति 


ब नम्बर । 


कुदरत से किस्मत किस तरह आई 
।. हुक्म बिधाता जन्म मिलत्रे तो लेख ज्योतिष बतल्राता है 
लाल किताब बच्चा' ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है 
९ 
2, इस बच्चे की नहीं मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का ८ 


भरा खज़ाना जिसके अंदर निद्वि सिद्धि की सजा है 


3. 9 निद्धि को ग्रह 9 माना सिद्धी हे 

9 मैं ज़रब जब ॥2 देते ५ है 
जब बच्चा पैदा होता है बँद हे जिसे वह अमूमन बाँद ही 
रखता है और आसानी से किसी 9.5 सं हाथ की हथेली देखने नही देता 
गोया बचपन में वह > और छोटी से मुट्ठी का खज़ाना किसी 


नाग मुट्ठी में कया 


दूसरे को दिखाना नहीं 


न 


पाताल से घिरे हुए आकाश में दोनों जहान और दोनों अवस्था (जन्म 
देने दाल्ली चीज़ बच्चा ग्रहचाली कहलाई। 


[] ग्रहचाह्ली 
और मरन) की हवा 


[2] ग्रह चान्नी मात्रा - 9 ज़रय 2-08 मलकों की माला और मुकम्मल इंसान के लाम के पहले ॥08 का 
जया है। 


” सिर्फ़ खाली जगह जिसका दूसरा नाम आकाश है, और उसमें सिर्फ़ हवा 
भरपूर है। मुट्ठी के हिलते ही उसके अंदर की हवा में हरकत आई, गोया 
हरकत से गरमी, गरमी से आग और आग से पानी, पानी से मिट्टी और 
मिट्टी से दुनिया का सब ब्रह्लॉँड पैदा हुआ या यूं कहो कि जब बच्चे ने मुट्ठी 
खोली तो उसमें हाथ की हथेल्री और उंगलीओं का हिस्सा जुदा जुदा मालूम होने 
लगा। कहीं लकीरें - कहीं निशाल पाए गए। उंगलियों के भी कई कई जा आु 
जुदा और फिर इकट्‌ठे एक ही में मिले हुए नज़र आने ल्गे। हाथ की ह 

-खुश्की का एक निहायत ही बड़ा बर्रेआज़म या ब्रह्लॉड माना जो पर 
पहाड़ की तरह ऊपर को उभरी हुई जगह का नाम बुर्ज मुकईर. *आ। ल्कीरों 
को रेखा का नाम मिला, जो पानी के दरिया लहरें मारते और इधर उधर भागते 
हुए माने गए। किसी को उम्र रेखा और किए किसत रेखा से याद किया 
गया, और आख़ीर पर सब इकट्‌ठे मिल. मिलाकर एक समंदर बना, जिसकी 
वजह से इस इल्म का नाम भी सामुद्िक दी चना की विद्या ही ठहराया 


रे 
गया। १५ 
हर 


फ़रमान नम्बर- 2 
कस 
उस की कुदरत का हुकमनामा कहां पाया गया 


शैबी ज़ाहिर पहले था सितारों पर हुआ 
... नक्‍श जिसका, पीछे दुनिया के दिमाग्रों, आ हुआ 
.. दिमागी खानों का असर, तब हाथ की रेखा, हुआ 
चांद सूरज, फल्नकी दुनिया से जहां दो, बन गया 
इल्म ज्योतिष, इस तरह पर जब सितारों से हुआ। 


सीधी टेड़ी, हाथ रेखा के कियाफ़ा, चल्न पड़ा। 


डे दायां / बायां हाथ बाएं /दाएं पर चमक जब दे चुका 
हुक्मनामा' उसकी कुदरत /अपनी किस्मत मुट्ठी बँद, इंसान था 
दरअसत्र सब के मालिक ने इँसान के साथ उसके त्रिए मुकईर किए हुए 
कामों का हुक्मनामा ह॒थेल्ली पर लिखा हुआ उसके अपने ही कब्ज़े में ऐसे ढंग 
से भेजा है कि वह कभी गुम न होने पाए, और न ही उसमें कोई तब्दीली या 
धोकादही की जा सके। मगर उसकी शक्‍की हालत को दुरुस्त करके उसकी शक 
का फ़ायदा बेशक उठा लिया जाए। 


हथेली के वसीह बरैंआज़म पर ऊपर को उठे हुए बुर्ज क्व्की 
ऊंचे छऔर लम्बे चौंडे और मज़बूत होंगे, उसी कद्र ही एक अच्छी या 
बुरी हवा की रोक थाम कर सकेगें। हा 

दरिया की नदियां या समंदर के मददगार द॑| या कद्र गहरे और 
साफ तह ज़मीन वाले होंगे उसी कद्र ही उनमें पानी की ज्यादा चात्र या पक्का 
असर होगा। जिस कद्र नदियां और दरिया और तंग होंगे उसी कद्र 
उनमें न॒ सिर्फ़ पाली कम या आल होगा बल्कि असर के वक्त की 
रफतार भी मद्रम होगी। रेखा में हल १० दरिया मैं बरेती जज़ीरे या 
रास्ते की रुकावटें होंगी. दरिया,जॉ रे: के , जिस जिस पहाड़ या बुर्ज के इलाके से 


गुज़र कर आएंगे, उसी उसी किस्म कसम का असर उनकी साथ लाई हुई मिट्टी में 


मौजूद होगा, ओर बुर्ज या पहाड़ की जड़ी बूटियों और मुख्तत्रिफ किस्म की 


दवाइयों के हक तेज़, मध्यम, मीठी या कड़वी हवा के असर का 
साथ होगा। हक ग्रहों की मुखतलिफ राशियों के लिए मुकरईर किए 
हुए है 2 इंसानी जिंदगी में होगी। 
हथेली का बर्रेंआज़म बनी तो ग्रहों की त्जर का रास्ता या 
बाहमी द्रिष्टी ब्रह्मॉंड के दरियाओं की गुज़रगाह होगी, जो उनके असर में 
ग्रह मण्डल की ज़ाती दोस्ती व दुश्मनी से 


हि शुदा ्रहरों की उकसाहट से हज़ारहा किस्म की तब्दीलियां वाकय करने 
का बहाना होगी। और ग्रहों की मुकरईररा मियादों पर अक्सर ज़ाहिर हुआ करेंगी। 
उगंल्रियों के पोरों (हिस्सों) और हथेली के बर्रेआज़म हर दो ही के बारह 
बारह टुकड़े हुए, और बुर्जो या पहाड़ों को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। यही 
9 निधि (गेबी ताकल ) और ॥2 सिद्वि (इंसानी हिम्मत) इस इल्म की बुनियाद 
हुई। 3२० मी 
ग्रह राशि और रेखा के अलावा, मकान, जाये रिहाइश, ख्वाब माल मवेशी, 

कलम क्क्त 


दुनिया के दूसरे साथी, दीगर शगुन (शुभ निशानियां) और इल्म कियाफ़ा इस 
मज़मून के ज़रुरी पहलू गिने गए। है 
ज्यूँ ही कि गैबी अक्स॒दिमाग्री ख़ात्रों # ५६ हाथ की रेखा के 


दरियाओं के पानी में ज़ाहिर हुआ, दुनिया कै [| का लम्बा सिलसिला हथेली 
के बुर्जा में बुलंदी से दिखाई देने से र॒ बच्चे के सांस की हवा ने भी रुख़ 
बदला, जिस पर पहाड़ों से घिरी हुई का बर्रेआजम और चारों उंगलियों के 
वसीह मैदानों के ॥2 कोने ४७५ ६.४ कु में हूबहू वैसे के तैसे ही पाए गये, 
अगर जुदा रहा तो सिर्फ़ . अंगूछ भंगूठा (अंगुश्त नर) ही बेरुख पाया गया, जो उन 
तमाम का मेहवर ३) ५ कीली) और दुनियादारों के पुल्य-पाप का पैमाना 
मुकईर हुआ। में हथेली की लकीरों या 2 ख़ानो और उंगुत्रियों की 
2 ही गांगे,डु जो गैबी अक्स ज़ाहिर हुआ वह हूबहू कुण्डली के ॥2 ख़ानों में 
9 ग्रहों लिए अवस्था से ही पाया गया। (सफा ॥5 खत्म) 


९ 


गज नम्बर- 3 
ऊँचे फलक का अक्स किधर है 


हाथ दायां और कुण्डली जन्म को 'तदबीर मर्द का नाम हुआ 
कुण्डली चंद्र या हाथ बायें से तकदीर बशर का काम हुआ 
उल्लट हार्थों से औरत माना ग्रहफल राशि आम हुआ 


एक ही दम में गूंज उठा। 
हथैत्री का हिस्सा होगा जन्म १] का खाता तम्बर 


नेक हवा- जब चलने लगी तो जहाँ दोनों का नाम कर कक ( 
गोया हाथ में कुण्डली और कुण्डली में उंगली के हवाई इशारे से को करत 


अं 


कुण्डल्री का मरकज़ 


सफ़ा ।6 खत्म 


कल लंठ्लकमंड> 


जन्म कुंडली इलाका पंजाब 


टाल स्तर 


जन्म कुंडली इत्राका मद्रास 


उषा। लग्लतंड० 


जन्म कुंडली इलाका बंगाल 


"ले. 


| 


०. 
मकान कुंडली 
टन 
2] 2 
| | 
ता | * | क्र 
छ् (| ० 
अल 5. | 
हज 
वर 
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फरमान नं० 4 
आलम को इल्म के शक क्‍या है. 
ज़न्म वक्त 


न का करे नर क्‍या करे समा बड़ा लव 
असर ग्रह सब' ही पर होगा परिन्द, पशु इंसान. 


बच्चा गैबी पर्दे से माता के पेट में आया। फिर बंद हवा से इस दुनियां 


में पहुँचा तो उसके साथ की दो जहानी ताज सांस हुई, जिसके 
लेते ही जमाने की दोरंगी चालों के कदात का लँबा-चौडा हिसाब किताब 


खुल गया। जिस पर हर कत के के पहलू होने लगे या यूँ कहो कि:- 


जन्म का वक्त पता तग जले से ज़िन्दगी के ख्वाब की ताबीर (नतीजा 


या हालात) छूट का खाका (जन्म कुन्डली) इल्म ज्योतिष के 
हर 


मुताबिक हुआ माना गया। मगर शक हुआ कि एक बाप 


रह 


* जन्म वक्त को बुनियाद मान कर जिस तरह ये मज़मूल इंसान के ताल्लुक में काम देता है, हूबहू उसी तरह ही इस इल्म 
का असर परिल्दों , मकान या दूसरे दुनियावी अहम (बहुत जरूरी वाक्‍्यात) और कामों के ताल्बुक में पाया गया है. यानि 
अगर वक्त की पैदाडश के मुताबक किसी इंसान की जल्‍्म कुँडली इसके हालात से खबर देगी:तो इस वक्त पर एँदा शुदा हैलल 
या बलाया हुआ मकान गढ़ चार असर से खाल्री ल होगा. 

2 एक बाप की एक ही औसत से दो जौडे/जुइवां) बच्चे या उत्त की यो मुजह्लिफ औरतों से एक ही चक्त में दो इकटुके पैदा 
सुद्ष बच्चे 


ही! 


ल्ालकिलाब 952 सफ़ा 9 


एक घर के दोनों भाई , एक शहर दो* निवासी, एक वतन दोनो” साथी, 
हम उम्र", एक जमान एक नसल खवाह बेगाना, सब ही का जन्म वक्त 
एक ही होने पर हालात की दुरुस्ती की बुनियाद क्‍या होगी. बर अक्स 
इस के भूँचाल, हादसा, दरियाओं, की तग्यानी , ज़ँण ए अज़ीम की 
गोलाबारी, या दीगर दबाई और जहरीले वाक्यात से हज़ारों लाखों का ] 
आखिरी वक्त(मौत) भी एक ही जैसा और एक 38. होता 
तो फिर सब का सब निश्चय(निसचा)जाता ही मालूम 
ख्यात्र गुजरा कि हस्त रेखा और इल्म क्‍्याफा 
की रेखा और क़कीरें जुदा जुदा हैं हालात नवश् 
होगा. मगर फिर भी वहम पैदा हुः न्ट्ज साला बच्चे की रेखा 
का कोई एतबार नहीं और न गण से बडी रेखा में कोई तबदीली 
नहीं मानते(मगर शाखों का जा गया है) तो यकीन किस बात 
पर होगा.इस तरह दोनो इल्मों कोई दिलजोई न हो सकी,क्यों कि 
एक तो जन्म व(लगन) गलत होने की वजह से ही बे बुनियाद हो 
गया, और रा सिर्फ एक अकेले ही की जिन्दगी का नेक बद (तबीयत 
की ०] ) बता कर चुप हुआ. और किसी दूसरे साथी या 


रह कोई 


+ ताया चाचा जाव या खात्रू मामू के घरों एक ही वक्त मै इकट्‌ठे पैदा आई 

* झ्वाह आलीशान राजा, ख्वाह लिर्धत दुखिया फकीर मगर दौलों एक हीं शहर में इकद्ठे रहने वाले तिवाियों के यहां एक 
ही वक्त में पैदा शुद्रा बच्चे 

* एक कश्मीरी - दूसरा मदशसौ- तीसरा नहाराष्टि तो चौंथा बंगालौ.मगर सब इलाकों के वासियों के यहाँ एक ही वक्त में 
चैहा सहिदा बच्चे 

$ एक मुल्क से गए हुए, मगर एक बंका मैं दूसरा अमरीका में लीकूरा इंर्लैंड तो चौथा जापान में अगर वक्त की जमा 
ताफरीक कर कराले के बाड़ा सवा के बच्चो का जन्म वक्त एक ही हो तो सब का जन्‍म लगन भी एक ही होगा - मगर 
ज़िंदगी के झत्रात अमूमन कमी एक ही न हींग 


गया, 
[. इस पर 
जब हर एक 
तसलली बख्श न 
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वास्ता न बता सका. तो आखिर पर हर अमलों को इकट्ठा किया 
गया.मगर फिर भी यही मालूम हुआ कि बुनियादी असूलों की 
वाकफियत के बगैर कोई मतलब हल न होगा. हज़ा शक को दूर 
करने के लिये या इस का फायदा उठाने के लिये इस इल्म में 
ग्रामर- फलादेश और योग बँधनन वगैरह के अल्ह्दा शक 
मुकरर हुए.। 


धर प 


हि नम्बर 5 


तकदीर पहले या तदबीर 
बेटी आई - पहले दुनिया या कि पहले माता हो 


जोड़े बच्चे पेट माता पहले जनमे छोटा हो 


राशि ५५ 


हाथ की उंगलियाँ की हर एक गांठ या “पर घंटे दिन रात को ॥2 
हिस्साँ में तकसीम करने पर हर एक टुकड़ा (गो ठीक पूरे 
दो घंटे का न होगा, मगर ॥2 टुकड़ा दुकड़ा) राशि 


कहलाता है। ९७ ॥ 
राशियां तादाद मैं 2 हैं। जिनके हे ० हमेशा के लिए एक ही 


मुकर्रर है। कुण्डली में बार बार 3 नाम लिखने के बजाए, इसके 
लिए मुकरईरर किया पा नम्बर ही लिख दिया जाता है। प्रचलित 
(आजकल के जारी) राशियां कुण्डली के घरों में घूमती रहती 
है। मगर फलादेश | के लिए इस इल्म में उनकी जगह हमेशा के 
लिए ने तो मुकईर कर दी गई है। 


५" 


]] 
पो 
भर 
फ्ठ 
॥॥॥| 
नर 
/ 
॥॥६ | 
4 


728 |" रू प१ 


कन्या 
बुत 
बृच्चिक 
तु 
मकर 
कुंम 
सीन 


कि हि 8 | | डे 


मेख़' बृख” जब मिले मिथुन से 
कर्क', सिंघ/ और कन्या* राशि 
तुला” बृस्चक*", धनु? तीनों की 
मकर"", कुंभ" और मीन इकट्ठी 


है! हि 25 या हुकूमत की उंगली होती है 


324 ऊंगत्री सूरज या ज़ाती(हिम्मत से)कमाई की उंगली होती है 


उंगली बुध या इल्मो हुलर की उंगल्रौ होती है 
९ उंगली सनीचर या उदासी या वैराग की उंगली होती है। 

2 गिनती, चाल्न और जगह मुकईर करने के वक्त मद्वमा उंगली को सब 
उंगलियों के आख़ौर पर लेते है क्‍योंकि मद्बमा उंगली, उदासी, सन्यास, 
वैराग या दुनिया से अलाहदा गिनी हैं | जिसका ताल्लुक गृहस्त के बाद 
होगा। (सफा 23) 


डा हर ग्रह की मुकईर रेखा भी 28% ५ कार नम्बर हो जाती है। 
तर्जनी और मद्बमा के कण नम्बर ॥, अगूंठा नम्बर 2 होगा, 
दिल रेखा ख़ाना नम्बर $ होगा, रेखा ख़ाला नम्बर 7 होगा। 
सनीचर का यश गं लम्बर 7 (तुला) ख़ाला लम्बर 4 (कर्क) 
नम्बर 9 (धनु) ख़ाना नम्बर बारह (मीन) और 


ख़ाना नम्बर 8 ' ७०॥ ४४ 

ख़ाना नम्बर ॥ ० जाए के सब मिलकर बाहम काटते हैं। वह क्रासिंग 

प्वाइंट (८/०५७/४४ #०॥४/) ख़ाला नम्बर 8 सन्नीचर के हैडकवार्टर की जगह होगा। 
ड्स च्कू कहीं भी ख़ाना नम्बर का ज़िक्र होगा, तो मुराद होगी 


न्टक्रन ख़ाना नम्बर है, राशि नम्बर से मुराद न होगी, ख़ाना नम्बर ॥ 
की भी कहते हैं। 


ड्ड नम्बर-6 


किस्मत की गांठों ही से ग्रह मण्डल बन गया 


धरम दया ख्वाह कोसों ऊंची ख्वाह ही सख्री लख दाता हो 


उलटे वक्त खुद गांठ आ लगती लेख लिखता - था कल जी 
९८ 
ग्रह. 


दुनिया के आग्राज़ और ब्रह्माॉड के खाद कक की में (जो बुध का आकार 
है) सब से पहले अंधेरा (सनीचर का जि कर इसमें रोशनी (सूरज की 
किरणों की चमक) का अचवेश्ष ख़यात्र. | गया है। इस रोशनी (सूरज) और 
अंधेरे (सनीचर) दोनों के री भर हवा (जो दोनों जहानों के मालिक बृहस्पत 
की राजधानी है) चल ग्पशै हवा अंधेरे मैं भी होती है और रोशनी में 
भी हुआ करती पक मसलन शीशे का एक बाक्स हो तो उसके अंदर खाली जगह 
में भी हवा हक बाक्स के बाहर भी हवा महसूस होगी। गोया बुध का 
शीशा अंधेरे शन दोर्नों को ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर 
-जाहिर (2052० देगा। मगर वह (बुध या शीशा) हवा को बाहर से अंदर 
या आंः बाहर जाने न देगा। यही चक्कर में डाले रखने की दुश्मनी बृहस्पत 
से बुध को होगी या बुध के आकाश की ख़ाली जगह में किस्मत को ज़ाहिर 
करने वाला ग्रह चाली 


पा बुध की मदद से सूरज और सनीचर को जुदा जुदा रहने या इकट्ठे ही 
दम मारने की ताकत बख्श देगा। गोया बुध का शीशा ही बृहस्पत के दाज्नों 
जहानों में गांठ लगा देगा और यह गांठ ही ग्रह है जिससे आकाश सब ही के 
लिए इकट्ठा गांठा हुआ मैदान है। या यूं कहो कि अक्ल (बुध) सब तरफ़ गांठे 
लगा रही है। मुख्तसरन अलहदा अलहदा चीज़ों के/को इकट्ठा होले/करने की 
हालत का नाम गांठ या ग्रह है। दूसरे न्रफजो में बृहस्पत (हवा) कक 

पा किस्मत 


(आकाश) को इकट्ठा बांध देने वात्री चीज़ की ताकत या बच्चा 


और 
गांठ या बच्चे 


की उलझन पैदा करने वाली चीज़ ग्रह कहलाती है। किस्सा 
हथेली को बाहम मिलाने वाली गांठ या हथेली की 
की अपनी माता के पेट के सफ़र की 9 _ गांठ को ग्रह के 
नाम से याद करते हैं। गोया कुदरत की हे नाम गांठ या ग्रह है, 
जिस की वजह से इल्म सामुद्रिक में बुनियाद- उंगलियों की जड़ 
और हथेली की गांठ पर ही मानी गई 
ग्रह तादाद में 9 है ओर ऐ  ह के ॥2 ख़ानों में घूम जाने की ताकत 
के मालिक माने गये हैं। ईँसा षह्ण 
ऊंच या नीच (न अप या मंदा असर देने का माददा माना गया है। 


तरह उनमें भी बाहमी दोस्ती - दुश्मनी, 


6 मियादी: 
हर एक बुरा या भला असर ख़ास ख़ास मियादों पर दिया 
करता है। 


५६” 


् ग्रहों के नाम [मस्जूईड़ ग्रह (हर एक ग्रह के. | हल | ग्रह 
शुमार नाम [हिंदी में फास्सा [अंग्रेजों ग्रह का बाबर का) 
ग्रह मे में रंग 
ते बकहस्पत गुरु. मुश्तरी फाक् ज़् सरज शुक्र मुश्तरका ख़ात्नी | ड्िदयाँ ॥| खड़े ख़त 
बृहस्पत [हवाई [चक्कर संख्र सदफ़ 
श्र सरज रिटि.. शिमस. जि. नि बुध शुकर मुश्तरका [झितारा शाखदार स.छात 
तांचा, 
|ख़ाकी 
| (| चंद्रमा | [७० सफ़ेद. सिएज, बहस्पत मुश्तरका ब्ण्न्श | 
€ूघ) 
(दही) 
5. मंगल मौसम मिरीख | भआ खती | स॒रज बुध मुश्तरका मंगल. मुसल्लस 


नेक सुर्य... निक 
मंगल फिललाज कप 
|बद 
परमग7+ 


बुध बुध. एलारद. भिलता सब्र 


सनीचर शित्रि. जोहल आए स्थाह बृहसपत मुश्तरका केतु निरेशम बिशुल विसर्ग 


[मंगल बुध मुश्तरका राहु 
ऑँः 


राहु. राह. रास बल कक" मंगल सनीचर मुश्तरका (ऊंच) जाल साया सिर पदम 


हालत व सूरज सनीचर 
|मुश्तरका (नौच) हातल 
शुकर सलीचर मुश्तरका | | बड़ क 


(इंच) हात्रत 
[चंद्र सनीचर मुश्तरका (नीच) 


केतु | 


[हालत 


की 


ज़रुरी नही कि हर एक ग्रह अपने हाशिया की लकीरों से बने, हाथ 
पर रैशों से भी वहीं मुराद होगी, मिसात्र-० चारों तरफ की ह्कीरों से 
मिल्रकर मंगल बन्ना। यही शक्ल 0! अगर बारीक रेशों से हाथ के बाकी 
रैशों से जुदा हो जावे तो भी मंगल नेक होगा(सफा 27 खत्म) 


॥#0४० मंगल नेक - (७४४ ]९०६४७॥५७९- मंगल बद 


रत 


॥) ग्रहों के मुफ़स्सिल तौर पर दिये हुए बयानों में देखने से मालूम होगा कि 
ब्रह्लॉंड की मुख्तलिफ चीज़ों को ख़ास ख़ास हिस्सों में मुकरर करके हर 
एक हिस्से का नाम हमेशा के लिए एक ही मुकरईर कर दिया हैं और उन 
तमाम चीज़ो को लिखने पढ़ने में बार बार दोहराने की बजाय उनके लिए 
मुकईर किया हुआ एक नाम का ज़िक्र कर देते हैं, मसलनः स्त्री गाय 
लक्ष्मी, मिट्टी वगैरह वग़ैरह के लिए सिर्फ एक लफ़ज १५८७ है, 
जहाँ कहीं भी शुकर कर ज़िक़ होगा तो स्त्री, गाय, लक्ष्मी, 
वगैरह से मुराद होगी। ९, 


2) राशियों की तरह ग्रहों के लिए कोई पकका नही है। मगर 

उनकी मुंदरजा ज़ैल ख़ास ख़ास किसमें है पटल है 

गुरु, रवि, और मंगल तीनों कहलाते हैं। 

शनि, राहु और केतु तीनों बन जाते हैं। 

शुकर , लक्ष्मी, चंद्र  चफ रे स्त्री होते हैं। 

बुध मुखललस चक्कर जिसमें सब ये घूम ते हैं। 

सन जैक सकल रू. 
नैकी-बदी दो शहद ,जहर दो मिल्रते हैं। 


बद, मल फे ; मारे दुनिया नेक, दान को गिनते हैं। 
राहु और केतु सिर्फ को पाप के नाम से याद करते हैं। जब सनीचर को 
राहु या "की तरह से भी आ मिलते हों तो सनीचर पापी होगा और वैसे 
सः 


श्र [नीचर तीनों का इकट्का नाम पापी है। 


खाना नः 5 है 


(/ 
| 
धउ 
कि 
ह 
हि 
> 


बुर्ज! हथेली पर ऊपर को उठी हुई 
जगह का नाम बुर्ज (००) कहलाता 
है और हर एक बुर्ज की जगह हूबहू 
वही हैं जो कि इस ख़ाका में हर ग्रह 
की दिखाई गई है। इस तरह पर बुर्ज 
तादाद में 7 तो अलाहदा अलाहदा हैं 
और बाकि दो ग्रहों की पक्की जगह 
या बुर्ज दूसरे ग्रहों के साथ ही मुकईर 
है। 


(सफा 29 खत्म) 


सूरज बृहस्पत मंग्न नेक या बद चंद्र बुध शुकर सनीचर 


राहू और केतु को हथेली पर कोई पक्की जगह अलाहदा तौर पर नहीं दी गई। 
लहरों के माल्रिक हैं। एक ने इंसान को सिर से पकड़ा, और दूसरे ने पांब से, 
तो ख़ुद बख़ुद उनको जगह मित्र गई और वह बुध (के साथ केतु जो नेकी का 
मालिक है, ख़ाना नम्बर 6 पातात्र मैं) और बृहर्पत (के साथ राहु जो बदी का 
हाकिम है ख़ाना नम्बर ।2 आसमान में) के साथ तमाम आकाश ब्रह्मांड (जो 
बृहस्पत बुध दोनों मुश्तरका का नतीजा है) में हो बैठे और दुनिया '> 


इल्म में पाप के नाम से मशहूर हुए। 
। भू | छल कप कक रगः सिक्स की नह लिल्‍्के कही कद] 
है - [ग्रह की मुख्तलिफ हालतें ई ५ 
हि 
है ४ पिक्‍्का ग्रह दिन में ' ह। 
है । 9. बृहस्पत पहला हिस्सा कं न हि] रू 
न ॥ | सूरज नि न अज ह्स्सि इलवार रविवार हे म्ि 
कम. चंद्र चांदनी रात रे | सोमबार॒ | डक 
ञ मैं | शुकर कात्री रात रे शुकर वार 
3 है | मंगल नेक ७७) पहर मंगलवार ह 
+ 0 व 
4 2 [मंगल बद शक 
4 म बुध नेक - शाम बुधवार कै 
है $ | बुध नेक गम बुधवार 
| बर्दें 
के. तमाम (सारी) रात अंधेरा सनीचरवार, | 
हर दिन | शनिवार 3 
ल्‍ [बहु पक्‍की शाम वीरवार की ः 
हि हे शाम ्ु 
गा केतु नेक केतु | सुबह सादिक इतवार की थे 
2 [ब्द सुबह £ | 
डर सूरज 9 से 0 बजे का अर्सा, चढ़ 0 बजे से बजे तक अर्सा ञ्र 
ञ्् 
् 


ग्रह की बाहमी दोस्ती व दुश्मनी 


ज्म्बर नजर उसके बराबर का ग्रह उसका दोस्त ग्रह _ उसका दुश्मन ग्रह 
शुमार | ग्रह 
| बृहस्पत | राहु, कैतु, सतीचर | सूरज, मंगत्र, चंद्र शुकर, बुध 


2 सूरज | बुध जो सूरज के साथ चुप | बृहस्पत, मंगल, चंद्र शुकर, सनीचर, 


होगा राहु से कक कैतु 
से 
3 चंद्र शुकर , सनीचर, मंगत्र, सूरज, बूध पक राहु 
बृहस्पत हि 


4... | शुकर॒| मंगल, बृहस्पत 


मंगल | शुकर, सनौचर, राहु अब 
मंगल के साथ चुप होगा 


ः बुध. | सनीचर, केतु, मंगल, चंद्र 
बृहसपत | 
क्र सनौचर | केतु, बृहस्पत , शुकर, राहु सूरज, चंद, मंगल 
8 राहु बृहस्पत, चंद्र रो बुध, सनीचर ,केतु .. सूरज, शुकर. 
9. | कैतु >य है सूरज | शुकर, राहु चंद्र, मंगल 


होगा. 

चंदर और शुकर _ धन चंद्र दुश्मनी करता है शुकर से। 

बृहस्पत और शु है. मगर शुकर दुश्मनी करता है बृहस्पत से। 

मंगल रद है... मगर मंगल दुश्मनी करता है सनीचर से। 

चंद्र रह कस है, मगर चंद्र दुश्मती करता है बुध से। 

० बृहस्पत चुप होगा, मगर गुम न होगा। 

मगर नम्बर 2 मेँ राहु या बृहस्पत हो तो राहु बृहस्पत के मातहत होगा। 
कबलनकन निपटा पता 7 गो बृहस्पत का | मगर ख़ाना नम्बर 2- 4 मैं बैठा हुआ बुध या चंद्र 
दुश्मन है (ख्वाह बुध बृहस्पत या चंद्र बुध मुश्तरका) दुश्मनी के 


[चंदर गो बुध का दुश्मन | बजाए पूरी मदद करेगा- मात्री मदद के लिए 
है) 


पा व ग्रह का तालल्‍्लुक 


दुश्मन पार्टी: सनीचर का दुश्मन सूरज का शुकर का बृहस्पत है 


का बुध का चंद्र का केतु का मंगल बद का दुश्मन राहु 


और 


(77770 पार्टी: स्‌र॒ज का दोस्त चंद्र का बृहस्पत का मंगल नेक सन । 


का राहु का बुध का सनीचर का शुकर का दोस्त 


गोया 
ग्रहों में मुंदरजा बात्रा दुश्मन/दोस्त पार्टी के क कक एक दूसरे के 


दुश्मन/दोस्त है। जिनका रहनुमा राहू (बाहम ५७१ )/ केतु (बाहम 
दोस्त पार्टी का) है। यानी राहु तो सिर ८० और केतु पांव चक्कर का 
माल्निक है। 


इंसानी जिस्म में. किए गन) दिल्ल (चंद्र)- धड़ (केतु) के सल्लाहकार 


दिमाग व .जुबान हज भालला (सनीचर) - सिर (राहु) के सलाहकार हैं 
सिर (राहु) कौ मिलाने वाल्नी गर्दन के सांस का मालिक 
बृहस्पत है। छा बृहस्पत ब-हालत एक अकेला इंसानी जिस्म (ब-हालत 

भाम दुनिया) यानी लोक परलोक (ग़ैबी दुनिया तमाम ग्रहों की 
मुश्त ताकत ) का मालिक है। सिर्फ़ इसी सिफ़त पर यह ग्रह किसी से 
दुश् ३ के करता। 


एक हू 


रा की मियादें 


जम्बर | नाम ग्रह | कितने. | आम साल |उम्र के | महा दशा | आम दौरा | असर का | असर की 
शुमार दिन सान्न के साल कि रफ्तार 
मार्लिंद 
॥_ कृस्पत | 32 १6 75 6 & दरमभियान | शेर बब्बर 
2 खूज | 22 [22 व00.. [& 2 शुरु रथ 
3 दि य्ब 24 | 5 |] ] आर 
बा 
श शुकर 50 25 जानना 5 जनना| [ आ दरमियान | वैन 
डर स्म ज्ञेक 24 | 3 िआ क्षत्ा 
मंगल बट... 32 पड || हिरण 
25 + > है" है. 
6 बुध 68 34 || [7८५ हमेशा. | मेढा 
यडकसां 
ढ़ क्लिक कि छि कि | स्मेशा.. अच्छा 
कसा 
8. रह 4० 42 6 आखीर..| हाथी 
2 | 
9 कैल्ु नेक. 43 हर क आख़ीर | सुअर, 
पर कुत्ता 
एक दिल में हर ग्रह का पक्के वक्त की युनिट के लिए फ़ी युनिट का वक्त 40 मितरट लेंगे। 
मऑज़ान 3649: [छ [$ [|] 
मैदानी इलाके हिरण होता है और पहाड़ी इल्रार्के में चौते को 
मृग बोलते है। चाली हालात में हिरण (ख्वाह मामूली ख्वाह बारह 
सिगां) हि प्र ओर चीता (दरिंदा इंसानी को फ़ाड डालने वाल्ला 
हब वर, लेक लेंगे। 


ग्रह अपनी मियाद के निसफ या चौथाई हिस्सा मियाद में भी अपना 
ज़ाहिर कर दिया करता है। 
राहु की 42 तो केतु की 48 मगर दोनों की मुश्तरका मियाद 45 होगी। 
ग्रहण के वक्त (सुरत राहु मुश्तरका - सूरज ग्रहण) (चंद्र केतु मुश्तरका- 
चंद्र ग्रहण)- उम्र 3 साल्र कम होगी 
4 सनीचर उम्र के 0-9-37वें साल अमूनन नेक असर देगा और 9 (दूसरी 
तरफ़ धन दौलत) 


| ५ (पिता) 27 (माल मकान मवेशी) पर मंदा असर देगा। ३6 ता 39 साला 
उम्र में साधारण असर देगा। 

5 जैसा कि टेवे के मुताबिक, उस वक्त हो किस्मत उदय के लिए बुध 23, 
मंगल 3। साला उम्र मेँ बाकि हर ग्रह अपनी अपनी मियाद पर असर 
दैंगे। 

| एक सात्न के अर्से को ३ पर तकसीम 
करके हर टुकड़ा चार माह का होगा 


््प्प्ज | 
पक्का शुरु | 


जिसमें दरमियानी ग्रह का असर 

मिल रहा होगा। मसलन बृहस्पत दे व कित_|बह 22 

बमूजिब बर्षफल अगर ख़ाना नम्बर कक सम 
चंद्र चंद्र 

5 में आया हो तो उस साल के पहले शुकर मिंगल शुकर बिच 


चार महीनों में ख़ाना नम्बर पर केतु न | सनीचर | शुकर 
का असर जैसा कि वह (केतु) जा चंद्र मंगल. | बृहस्पत 
वक्त बमूजिब बर्ष फल्न हो। दूसरे चार |सन्नोचर [राहु बुध सबीचर 


माह में खुद रह ब्नॉनहफ का राहु | मंगल | केतु राहु 
चह पे 
असर जैसा कि वह हो केतु. | सतीचर | राहु कैतु 


और आख़री चार माह में सूरज का 


असर गा कि ) बमूजिब 
बर्ष फल | इसी तरह 
ही हर उसके सामने दिए 


हुए दरमियानी र ग्रहों का असर मित्रता 
४७ 


बस छुग। 
की उम्र का असर 


4 जब कोई ग्रह हर तरह से कायम यानी अपने वजूद में ख़ुद अपनी ही 
मुकम्मत्न ताकत का ख्वाह ऊंच हाल्नत ख्वाह नीच हाल्नत (ख्वाह घर 
का मालिक हो और किसी दूसरे का उस पर या उसमें कोई असर न मित्र 
रहा हो) तो वह अपनी कुल उम्र तक असर देता रहेगा या उसकी उम्र 
होगी, बृहरुपत 6 सात्र, सूरज क्फा 34 खत्म 


उब 


22 साल, चद्र 24 साल कि | अ्रह | किस ग्रह के साथ हो लो उमर होगी जितने 


जगह) साल 
#ं कहस्पत _ किस्त के ग्रह के साथ होगा. 6 
(2) कुल्न गहों की ॥20 [सर किसी ओ गह के साथ ड़ 

सिवाए राहु के साथ सफ़र 

साला मजमूआ 

हि जिम के सिवाए केतु के साथ ता 
अपना अपना हिस्सा (3) कर किसी भी ग्रह के साथ ् 
ग्रह के असर का आम सिवाय बृहस्पत्त शुकर ,बुध, राहु. | 72 

मगर सनीचर के साथ 8 पल 
अर्सा अपनी हालत से शुकर किसी भी ग्रह के साथ ध्यु तक क्ष 
बाहर जब कोई ग्रह ऊपर सिवाए बृहस्पत के साथ ) बाते दौलत 
कि शर्त (ग्रह की उम्र का मिल हां आ:आाब क 

सिवाए मंगल ले के साथ हर] 


अर्सा) से बाहर दोस्तों से कत्ल तक [किस्ता आ यह के साथ कुल 
या दुश्मनों के बरताओं [मंगल बद [किसी मी यह के के, ॥5 २8 


में हो जावे तो उसके |. [किमी १२६ के 


सिवाए वह 
लिए वृहस्पत 6 साल सिल्क कि्त ब्व 
सूरज 2 सात और चंद्र । पत के साथ ॥8 वालिद की उम्र 


साल वग़ैरह लेंगे (4) है| 08 


5 के साथ 24 
अपनी मियाद के शुरु वाए मंगल या शुकर के साथ. | ॥2 


दरमियान या आख़ीर सिवाए बुध के साथ 45 
किसी भी गह के साथ सिवाए. | 42 
हर ग्रह असर करता मंगल नेक के साथ सिफ़र 


इसलिए हर सिवाए केतु के साथ 45 

हक केतु किसी भी ग्रह के साथ डर 

दरमियानी सिवाए बृहस्पत के साथ 40 

(जैसा पल सिवाए सूरज या सनौचर या. | 24 
मंगल नेक कै साथ 

प मेँ सिवाए राहु के साथ 5 


४ 3 दिया है) 


शामिल होगा। 


उ5 


| चालीस दिनःज्न मंदे ग्र्ल॑ का असर उलके मुकईरा वक्त से 
पहले आ सकता है और न ही भले ग्रहों की मदद दिए हुए वक्त के बाद तक रह 
सकती है। अगर हो सकता है तो यह सिर्फ ये कि एक जगह का असर खत्म 
और दूसरे के शुरु के दरमियान 40 दिन फालतू होंगे, यानी बुरे ग्रह की मियाद 


के 40 दिन बाद तक उसका असर बुरा हो सकता है, और कन चाले 
अमूमन नेक बौर मददगार ग्रह का अपनी मियाद से चालीस ही 
असर हो जाना मानना है। इकट्ठे असर के सिर्फ. चालीस* ट्री गे होंगे, मगर 
दोनों ग्रहों के जुदा जुदा चालीस*? चालीस*? दिन न 3 ॥ _ती चालीस 


दिन कहलाते है। इसी उसूल पर बच्चे के जन्म है. मंद ,0 दिन्न का छिल्ला 
और मर जाने के बाद चालीस दिन का मात्तम या ॥ ५ | मनाया जाता है। 

(2) चूँकि गिनती के लम्बे हिसाब को इस इल्म में उड़ाने के लिए 28 नच्छत्तर 
और ॥2 राशि को बाद मे छोड़ ही दिकिजत है। इसलिए दोनों की जमा 
(28+2) 5 40 दिन कम पक 


ज्यादा से ज्यादा 43 दिन रियायती 
तक उपाओ का असर पूरा होगा। निशानी वक्त से पहले ही नेक ग्रह का 
असर हो जानें के वक्त हज की चीज़ों की कुदरती निशानियां और बुरे ग्रह 
की मियाद 40 के रहने वाली हालात में पापी ग्रहों की निशानियां 
हुआ करती है। गाल के तौर पर किसी का बर्ष 3। मार्च को खत्म हो रहा 
है, अगला रू यकम अप्रैल से शुरू होगा। यह साल जो गुजर रहा है, निहायत 
न्‌छू गा गा अगले साल में ग्रह चाल की बुनियाद पर उम्दा ज़माना आने की 
उम्मीद हो रही है। इंसान किस ख्याल में है और मालिक को फैसला पता नहीं 
क्‍या होगा। गर्जेकि देखने से मालूम हुआ की इसका चंद्र नम्बर 2 में आ 
जाएगा या बृहस्पत्त नम्बर 4 में हो बैठेगा जो अमूमन नेक असर ही दिया करते 
हैं उसी तरह ही राहु नम्बर 8 या ॥ और बुथ नम्बर 8 या नम्बर ३ में अक्सर 
मंदा असर दिया करते हैं। अब अगर मौजूदा साल में मंदे ग्रह चल रहे थे, तो 


डे ३7 शुरु) चलता हुआ मंदा हाल अगर 37 मार्च कै बाद तक ही चलता है 
तो पापी ग्रहों (राहू केतू सनीचर) की निशानियां मसलन चोरी, अयूयारी, गबन, 
धोखा धही झूठे मुकदमे, हादसा या नाहक बदनाम्रियां (बज़रिया राहु) रास्ते या 
मुसाफ़री मेँ नुकसान, केतु की मुतअल्लिका अश्या की गुमराहियां (बुज़रिया 
केतु) मशीनरी मकान (बज़रिया सनीचर ) के मंदे असर होने लग जाएंगे और 
बह मार्च के महीने में ही मंदी निशारियां देंगे। तो समझ लेंगे कि आह बाल्ला 
साल 3 मार्च के 40 दिन बाद तक वही मंदा असर देगा जो कि २३० चल रहा 
था। इसके बरखिलाफ़ चंद्र अच्छा या बृहस्पत हो जाने का सबूत (० 
दोस्त और मददगार ग्रहों की चीजों से जाहिर होने ल्रग जायेगा, बैगा,.. यानि चंद्र के 
दोस्त ग्रह मसलन सूरज, बृहस्पत, मंगल की पर व क ॥ अश्या (हर ग्रह की 
जुदा जुदा चीज़े एक अल्राहदा फेहरिस्त में लिखी है।) के : ज़ाहिर होने लगे 
तो समझ लेंगे की आने वाला साल का अच्छा असर चालौस 40 दिन पहले ही 
हाने लग जाएगा। वह कबः:- 3 मार्च के बाद दूर साल शुरू होना है, उस 
तारीख से पहले चालीस 40 दिन कर । महीला तो मार्च का और नौ दिल 
और भी पहले फरवरी में गोया 20 से शुरू करके चंद्र यो बृहस्पत के 
ग्रहों के दोस्त ग्राहँ की न ्॒रका अश्या अपना नेक असर देने लग जावें तो 
समझ लेंगे की अगला साल अच्छा असर ज़रूर देगा। और वह चालीस 
दिन और भी पहले उत्तम हो जाएगा कड़ दफ़ा दौरान उपाओ 40 दिन की 
निस्फ़ या हे. ७ ; में भी निस्फ़ या चौथाई असर माल्रूम होने ल्रग जाया 
करता हैं। जो हु गा कि निस्फ़ यो चाँथाई हिस्सा ही असर होवे। पूरा पूरा 
असर हो जंग भी है। 

तहत ग्रह बलिहाज़ ताकतः- -सूरज-चंद्र-शुकर-बृहस्पत-मंगल- 
बुध-सनीचर-राहु-कैत बातरतीब बाहमी मुकाबला की ताकत में एक दूसरे से 
कम हैं। 


टकराओ या बरताओ पर पैमाना ताकतः जब दौरा या तख्त का मालिक 
ग्रह व कोई और दूसरा ग्रह 


| टकराओ पर हो जावें (टकराओ दुश्मनी ही हालत में होता है मिलाओ या 
बरताओ दोस्ती की हालत में) तो सूरज 9/9 चंद्र 8/9 शुकर॒ 7/9 बृहस्पत 
6/9 मंगल 5/9 बुध 4/9 सनीचर ३/9 राहु 2/9 केतु ।/9 ताकत का होगा 
दौरा के वक्त ग्रह के बाहमी टकरावों में उनके बाहमी असर में कमी बेशी होने 
के अलावा किसी ग्रह के उपाओ के लिए दूसरे ग्रह का उपाओ करते वक्त भी यह 


ताकत का पैमाना मददगार होगा। ५०) 
ग्रहों की दूसरी अवस्था ९८ 
यानी 


धर 
(इस्तलात बारह) पक 
बह जता क तक जकत ७ जे हक एय फ एक पे 
ग्रह फल व राशि फलः जब कोई ग्रह अपनी मुकर्र राशि (यानि वह 
राशि जिसके घर का मात्रिक वह गिना जाता है) या ऊंच नीच फलत्न के लिए 
ठहराई हुई राशि या अपने पक्के कि रच बजाए किसी और गैर राशि मेँ जा 
बैठे यो किसी दूसरे ग्रह का साथी ग्रह (जड़ अदली बदली करने वाल्ला वग़रैह) 
बन जावे। तो वह ग्रह ऐसी हात्रत मेँ राशि फल्न या शक्की हाल्नत का ग्रह होगा 
जिसके बुरे है 02% के लिए शक का फायदा उठाया जा सकता है। इसके 
बरखित्राफ़ है 02% हुई हालत के उल्नट हात् पर जबकि वह न ऊंच नीच 
न॒घर | और न ही पक्के घर का साबित हो तो वह ग्रह “ग्रह फत्र" या 
हक : हात्नत का ग्रह होगा जिसका असर हमेशा के लिए मुकईरा है और उसके 
बुरे . की तब्दील करने की कोशिश करने बेमायनी बल्कि इंसानी ताकत 
से बाहर होगा। सिर्फ़ खास खास ख़ुदा रसीदा और महदूद हस्तियां ही रेख में 
मेख़ (रेखा में मेख़ा सूरज मेख राशि खाना नंबर एक में कैद) त्रगा सकती है। 
मगर वह आख़ीर तबादला ही होगा यानी एक जानदार या दुनियावी चीज़ या 
ताकत को उसकी हस्ती से मिटाकर उसके एवज़ में (सफा 38 ख्त्म) 
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] जानदार दुनियावी चीज़ या ताकत पैदा कर देगी। (बाबर हुमायूं के 
किस्से) मगर नया ही दूसरा हिंदसा फिर भी पैदा न होगा। सिवाय उस बक्त के 
जबकि ऐसी हस्तियां खुद अपनी ताकत या अपना ही आप तबाह कर न्ेती हैं, 
एवज़ में किसी दूसरे तक नॉबत नहीं आने देतां। यह हालत भी उनकी खुदाड़ 
शरीक होने की होगी कोई न कोई तबादला दिया ही गया। ग्रहफल फिर भी न 
टल्ला, ग्रहफल् को अगर राजा कहें तो राशिफल उसका साथी बज़ीर होगा। 
ग्रहफल का मंदी हात्रत के वक्त कौत सी चीज़ बतौर राशिफल मददगार 


हो सकती हैं। 
(ग्रह के उपाओ के हाल में देखें) 
35 साला चक्कर: 


९८ 


जाते हैं और जो ग्रह पहले चक्कर में ३०२३३ 
बाद 


[() 35५ साल के बाद सब ग्रह अपना चक्कर जलन 6 


सूरज 2 


सात्रा चक्कर कहलाता है। 35 स्रात्रा चक्कर 


हैं. वह अपने दूसरे चक्कर यानी (रे 
दूसरी चाल्न में बुरा असर न देंगे। कल नहीं कि | पंदर 


अला असर ज़रूर दें। ग्रहों # 5 साल्ला मियाद 35 | शुकर त्म्ण्ा 


और इंसान कि उम्र का 3: 3 साल्रा चक्कर दो जुदा 


जुदा बातें है 


हक आदि के जन्म दिन से ही | बुध ट् 


बृहस्पत का कण क ;आ बाकि ग्रह एक के बाद एक कक 
यानी (7५2 ) सूरज (2 सात्र) चंद्र (। साह्न) 


री 


का दौरा तमाम ग्रहों ने उसकी 35 साल उम्र 


कल ) मंगल (6 साल) बुध (2 साल्न) | राहु 
हे साल) राहु (6 साल) केतु (3 साल) कुल केतु दर 
35 


तक ही पूरा कर दिया। कुल ४७०७ 


लेकिन हो सकता है कि उसका पहला ग्रह बृहस्पत के बजाए सनीचर शुरु हो वे 
और जन्म दिन की बजाए 7 वें साल से शुरू हो। अब तमाम ग्रह तो 35 साल 


में ही दौरा पूरा कर लेंगे, जब आखिरी ग्रह की आखरी दिन 


39 


होगा। इस वक्त इंसान की उम्र 35 साला ग्रहों का दौरा जमा 6 साल्ल, जब अभी 
सलीचर या उम्र का पहला ग्रह शुरू भी न हुआ था, याली कुल उम्र 6 साल हो चुकी 
होगी जो 35 साल के हिसाब के ईँसान की उम्र का दूसरा 35 साला दौरा होगा। अब 
जिस दिन से ग्रहों का दूसरा दौरा शुरू हुआ यानि जिस दिन से जन्म दिन से शुरू 
होने वाला ग्रह दूसरी दफ़ा शुरू हुआ. उस दिन से जिन ग्रहाँ ते पहले बुरा असर दिया 
था वह अब अपनी दूसरी चाल में बुरा असर न दैंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वह बुरा फल 
देने वाला ग्रह अच्छा फल ही देवे। मगर अब वह बुरा फल न देगा, के 
अच्छा फल ही हुआ करता है। 

(2) ऐसे 35 साला चक्‍कर एक प्रानी की तामाम 20 साला है. ठः ५९२७ से 
ज्यादा तीन दफ़ा आ सकते है। 

(3) अगर दाये तरफ़ (हाथ की रेखाओं, दिमागी खानों टइुजे पहले घरों के 
ग्रहों) का असर उम्र के पहल्ने हिस्सा (शुरू की तरफ़ में हो गया तो बायें 
तरफ का असर बाद मैं होगा। ५९) 
(५) 35 साल चक्कर के सबब बाप बेटे बज हा बाहमी ताल्‍लूक 70 साल में 
खत्म माला गयो है। 

(5) इस 35 साला चक्कर का पूरा बर्ष फल के हाल मैं दर्ज है। 

(6) 35 साल्रा चक्कर में हर में दरमियानी ग्रहों की मियाद 


दौरा [6 2 रा छ |] | + 6 न 
होवे | बृहस्पत सूरज | चंद्र का मंगल | बुध का |सनौचर राहू | कैतु का 


का का [का [का का का 
शुरू... कतु त. | मंगल. अंगल्ल. चंद्र“. राहु | सलोचर 
2 साल माह |। स्ात्न | 2 साल |8 माह |2 साल 2... |। साल 
ब्स्क | हलप्त. आपदा कि किक किक हि द् 
यानी ट्साल 8 [|+ माह |।स्लात् [2 साल |8 माह 2 साल |2 |। साल 
हक | कह 
समरज | मंगल [चंद्र बुध शुकर | ब्रहस्पत | सनीचर | राहू. | केलु 
|| 2साल 8 |+ माह |। स्ात्न |2 साल |8 माह |2 साल |2.|। साल 
हिस्सा माह | साब्न 


सा 40 खत्म 


यु दिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रहः 


-.. जिस दिन पैदाइश हो उस दिन का मुतअल्लिका ग्रह जन्म दिल का ग्रह 
होगा। 

जिस वक्त पैदाइश हो उस वक्त का मुतअल्लिका ग्रह जन्म वक्त का ग्रह होगा। 
हफ्ते के दिनोँ की तरह ग्रहों के नाम मसलन इतवार (सूरज) न (चंद्र) 
मंगल्र, बुध, वीरवार, (बृहस्पत) कह" 
शुकर और सनौचर सात ही हैं। हर एक शाम के वक्त को ० घवां राहु और 
सुबह के तड़के को नौवां केतू होगा। अंग्रजी हिसाब में है 2 बजे के बाद 
दूसरा दिन शुरू होता है, मगर इल्म सामुद्रिक कह कर से नया दिल 
शुरू होता है, यात्री रात के गुजरे हुए दिन का सा नए सूरज से दूसरा 
दिन शुरू गिनेंगे। 


एक दिन में ग्रह का वक्त. 


सूरज निकलने के बाद दिन का पहला हिस्‍त बृहस्पत का वक्त कहलाता है। 
दिन के पहले हिस्से के चादु पद पः् दोपहर से पहले सूरज का वक्त होगा। 
तमाम चांदनी रात को चंद्र वक्त कहेंगे। 

अंधेरा पक्ष और यु की दरमियानी या अमावस की रात शुकर का 


वक्त होगा। 

पूरी दोपहर का वक्त (दिन का ऐन दरमियान) मंगत्र का वक्त लेंगे। 
दोपहर ० 3 खा पूरी शाम से पहले का वक्त बुध का वक्त होगा। 
काली रात जज्त या घनघोर काले बादल का दिन सनीचर का वक्त कहेंगे। 
पूरी पक्की शाम मगर रात से पहले का वक्त राहू का वक्त लेंगें। 

सुबहे सादिक मगर सूरज निकलने से पहले का वक्त केतू का होगा। 

४- जनम दिन और जन्म कक्त के ग्रहों का बाहमी ताल्‍्लूक. 


पैदाइश के दिन और वक्त के मुताबिक.- 


क्व 


५] - जन्म दिन के ग्रह को गिनते है, किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह का 
पक्‍का घर या राशिफल का यानी जिसका उपाओ हो सके। 

ब)- जनम वक्त के ग्रह को गिनते हैं। किस्मत का ग्रह और ग्रहफल का यात्री 
जिसका दिया हुआ फल्न (अच्छा या बुरा) अटल हो और कोई उपाओ न हो सके। 
मसलन पैदाइश हो - सोमवार बवक्त पक्की शाम की तो दिन का मुतअल्लिका 
ग्रह होगा चंद्र और वक्त का मुतअल्लिका ग्रह लेंगे राहु। 

अब जन्म वक्त के ग्रह को जन्म दिन के मुतअल्लिका ।थ के पक्के 
घर का गिनेंगे। यानी अब राहू (जो जन्म वक्त का ग्रह ऐड जन्म 
दिन का ग्रह है) के पक्के घर (बमूजिब फ़ेहरिस्त') खाला ल में होगा। 
चुंकि जन्म दिन का मुतअल्लिका ग्रह राशि फल्न या कूश्लिकरया ल्न उपाओ होला माला 
है। इसलिए नम्बर 4 का राहू ख़ाना नम्बर 4 के मुतः शक्ति अश्या रिश्तेदार 
या कारोबार मुतअल्लिका नम्बर 4 पर कभी बुर न देगा और अगर कभी 
बुरा असर देवे भी तो चंद्र के उपाओ से कर ० जावेगा। 


यह (लक सूरज चंद्र. शुक्र सनौचर | राहु. कैतु 


बीरबार 
सनीचरवार | की शाम 
पक्की 


दिन वीरवार | इतवार 


“अं राहु केतु और सनीचर तीनों ही से मुराद होगी। 


पापः स्ञिर्फ राहू और केतु दोनों मुश्तर्का पाप के नाम से याद किए जाते है। 


।- खाना नम्बर 2 -धरम अस्थान, खात्ता नम्बर 5- आइंदा औलाद, खाला नम्बर 8- मारग अस्थान, खाना 
जम्बर ।। - धरम दरबार युर्कार होने की बजह से जुदा रहेंगे। 


कट 


घन - | सूरज बुध मुश्तरका (नेक मंगल) केतु 

मंगल के दो 

हिस्से नेक व बद |और सहज सलीचत (बद मंगन्न) राषहू 
सुभाओ होगा। 


बुधः- सूरज, सनीचर (रात दिल इकट्ठे हैं) खाली बुध होते हैं। अगर बुरी 
ख़ासियत या ऐसे घरों में हों जहां सूरज या सनीचर दोनों में से 35 दा 
हो, तो न सिर्फ़ सूरज 22 साला उम्र और सनीचर 36 साला ६ 
होगा, बल्कि मंगल भी मंगल बद और राहू मंदा होगा। जी ड फ् मंगल 
किसी भी घर में और कैसे ही ऊंचे उम्दा और नेक न मे बे ॥ 


अंधे ग्रहः ५ 

अगर खाल्ना त्म्बर ॥0 बाहम दुश्मन या ५५६ हैसियत वगैरह रददी ग्रहों से 
खराब हो रहा हो, तो वह टेवा अंधे ५६५२ का होगा और तमाम ही ग्रह मय 
सनीचर खुद भी ख्वाह ऊंच घरों कर की तरह अपना फल देंगे। 
मुफस्मिल देखो सनीचर ख़ाला ५ ॥ 

नहोराता के ग्रहः र 


तरह हों जो दिन को देख सके मगर रात को 


ऐसे ग्रह जो ऐसे ही 
अंधा हो अप को चौः सातवें सनीचर हो तो ऐसा टेवा नहोराता वाला 


या आधा आं 


धर्मी ग्रहः- 

पी यह सल्ीचर राहु केतु तीनों ही हैं। राहू और केतु खाना नम्बर + में पाप 
छोड़ने को चंदर के सामने हल्फ़ उठाते हैं। सनीचर ख़ाना नम्बर ॥ में बृहर्पत 
गुरू को हाज़िर नाज़िर समझकर राहु केतू के पैदा किए गए पापों का फैसला 
करता है, यानी अगर राहू केतु खाना नम्बर 4 या चंद्र के साथ किसी भी घर हों 
और (2) सनीचर ख़ाना नम्बर ॥। या बृहस्पत के साथ किसी 
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। घर में हो, तो ऐसे टेवे में पाप या पापी दोनों का ही बुरा असर न होगा 
और सब ग्रह धर्मी होंगे यह शर्त नहीं कि पापी ग्रह ऐसी हालत में बैठे हुए 
उत्तम फत्र ज़रूर ही देंगे। हल्फ़ सिर्फ. इतना है कि पाप नहीं करेंगे। 


साथी ग्रहः- 

7-.. जब कोई ग्रह आपस में अपनी अपनी मुकर्ररा राशि ऊंच नीच घर की 
राशि या अपने अपने पक्के घरों में अदलबदल कर बैठ जावें या अप 

बिहाज़ से इकट्ठे हो जावें तो साथी ग्रह कहलाते है। मसलन सुख्देध्यीध्यय्का 
घर ख़ाना नम्बर 5 है, और सनिचर का पक्का घर नर 0 है। अब 
अगर सनीचर हो ख़ात्ना नम्बर 5 में और सूरज हो श््ु ध् 0 में दोनो 
बाहम साथी ग्रह होंगे। 
2- कुण्डली के हर ख़ाना की मुश्तरका ्प्ा ५ हमसाया गरहाँ (सिर्फ 
दोस्तों) को मिलाया करती है। मगर दुश्मनाँ की अल् रखती है यानी कुण्डल्री 


के किसी दो घरों में बैठे हुए ग्रह हे हाँ और कुण्डली के घर 
जिनमें वह बैठे है सिर्फ एक पा हो रहे हाँ तो इकट्ठे या साथी 
ग्रह कहलाते हैं। जो एक दूसरे बुरा न॒ करेंगे मगर दो दुश्मन गिने हुए 
ग्रहाँ की हाल्नत में दो हो 553 लकीरे (खत) उन दौ ग्रहों को जुदा 


जुदा ही रखेगी। 
'कियाफ़ाः एक रेखा आशा ही दूसरी रेखा मसत्रल ॥ या // एक ही 


किस्म की रेखा होगी। बशतें कि दोनों एक ही बुर्ज पर वाक्य हों। ऐसी शाखों 
कि कोई अपना ही भाई बहन साथ चल रहा होगा, या वह दूसरी 
| खून का ताल्ल्रूकदार बताएगी। 

के ग्रह: जो ग्रह आपस में तो दोस्त हाँ, मगर ऐसी हालत में बैठे 


हों कि खुद तो वह दोस्त(सफा 44 खत्म) 


न] 


न ही रहें, मगर उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह 
हो जाबे ख्वाह वह खुद दोस्त ही हैं। लफ़ज बिलमुकाबिल से याद होंगे, क्‍यों 
कि अब उत्तमैं किसी न किसी तरह से दुश्मनी भाव हो गया है। 
दुश्मनों से मारे हुए मंदा असर होने के वक्त 


ग्रहों की कुर्बानी को बकरे 


यानी असली ग्रह की अपनी जगह कि बजाए किसी दूसरे ग्रह की दब अरब 


हो जाए हो जावे। ९८ 


सनीचरः 

दुश्मन ग्रहों से बचाओ के ल्रिए सनीचर बट बचाले के लिए 
अपने पास राहकेतु दो ऐसे ग्रह एजेरट बनाए वह सनीचर कि जगह 
फ़ौरत किसी दूसरे की कुर्बानी दिला देते हैं। मुश्तरका मस्नूई शड्ककर 


माना है। इसलिए जब सनीचर को हि टकराओ तंग करे तो वह खुद 
अपनी जगह शुकर औरत को ० से है, या सूरजसनीचर के झगड़े में 
औरत मारी जावेगी या ऐसी ५०] ण्डल की औरत पर अन दोनों ग्रहों की 


दुश्मनी का असर जा पहुंचेगा, सूरज खुद बरबाद होगा ज्ञ सत्रीचर क्‍यों कि 


बह बाहम कफ असम हैं। , सूरज खाना नम्बर 6, सनीचर खाना नम्बर ॥2, 
हो तो औरत श्र जावे। 


बुध ने (६०४४ के लिए शुकर से दोस्ती रखी है। वह भी अपने दोस्त शुकर 


को ही बलाएं डाला करता है, या डाल देगा।(सफा 45 खत्म ) 


चर 


ब5 


मंगलः 

मंगल बद (भाई) अपनी बल्रा केतु (लड़का) पर डालता है। शेर कुत्ते को मरवा 
देगा। मसलन सूरज खाला नम्बर 6 मंगल्न नं. ॥0 लड़के (केतू) मरवा जावे 
(भाड़ भतीजे को मरवाए। 

शुकरः 

शुकर (औरत) शैतान सुभाओ खुद अपनी बल्ला चंद्र यानी कुण्डली श की 
माता पर जा धकेल्ेगी। मसलत्नन चंद्र शुकर॒बित्रमुक.बिल रे हो 


जावे। के 
बृहस्पत ; 


बृहस्पत ने अपना साथी केतु ही कुर्बानी के लिए बृहस्पत खान्ना 
ज्ञम्बर5 और केतू किसी और घर में अब है अत की महांदशा आ जावे 
तो केतू को खाला नम्बर 6 का फल ही होगा का नहीं जो खाला 


नम्बर 5 की चीज है मामं को केतु चूस सात साल तकलीफ़ होगी। 


सूरज : चर 
अपनी मुसीबत के वक्त केतू पर लज़ल्ा गंदा असर) डाल देगा। 


चद्रः अपले दोस्त ग्रहों ५ मंगल) पर अपनी बला टाल देगा। 


राहु - केतुः 
खुद ही और अपनी ही मुतअल्लिका अश्या कारोबार या 
रिश्तेदार सरहद राहू या केतु पर मुसीबत का भूचाल पैदा करेंगे। 


९ 


कठ 


हि अस्थानः 

धरम पालन पूजा पाठ या इष्ट सिद्धि के ऐलि पवित्र जगह से मुराद होगी 
मुसलमान के लिए मस्जिद, सिख के लिए गुरूद्वारा, ईसाइयों के लिए गिरजाघर 
और हिंदुओं के लिए धरम मस्जिद ग़जेर.कि जिस धरम और जगह में किसी 
प्रानी का एतिकाद हो वही जगह उसके लिए धरम अस्थान होगी। ख्वाह वहां 


रहने वाल्रा कोई भी कर्यों ही न हो। जिस किसी को कोड क हुए चल ह ननहो 
या जिसेकिसी ऐसी दुनियावी जगह पर एतिक.णाद न हो उसके कल के 
दरिया, नदी या सनीचर का चौंरास्ता . धरम अस्थान का ््ज्‌८ 
नोटः 

हे आलिलसलते है के करेंगे 
सूरज मंगल और बृहस्पत्त ड्साफ के मालिक ४ न देवर की तो मदद करेंगें 
और एक को दूसरे पर नाजायज़ ज्यादती करते सकते, मगर जब खुद 
ही मुसीबत में हों, तो ग़रीब केतू को बा क 
कायम ग्रहः 
जो ग्रह हर तरफ से दुरुस्त बग़ैर किसी दुश्मन ग्रह के असर 


की मिलावट के साफ़्साफ कायम रख रहा हो यानि की मालकि.यत ऊंच 
नीच या पक्के घर हु वगैरह किसी तरह से भी इसमें दुश्मन का असर 


जन मित्र रहा रोज व किसी दुश्मन ग्रह का साथी ग्रह बन रहा हो, तो 
बह कायम ग्रह ॥ 

फूल "."७पतभतह्द्जज्जज्-ज्------+ 
छ ६५० आ ; 
7 मुकर्ररा राशि (बमूजिब फेहरिस्त दोस्ती-दृश्मनी-बराबर का/उंच- 
नीच, 
ल्िए। 


का) उस ग्रह का घर कहलाएगा मसलन खाना नम्बर 3३ व 6 बुध के 


हर] 


रे का ग्रहः 
ग्रह का पकका घर॒( बमुजिब फेहरिस्त दोस्ती-दुश्मनी-बरावर का/उंच-नीच, 
घर का) उस ग्रह का उंची नीच धर का घर कहलाएगा। मसलन खाता नम्बर 
7 बुध के लिए। 
दोस्त ग्रह- दुश्मन ग्रहः 
(बमूजिब फेहरिस्त दोस्ती-दुश्मनी-बराबर का ) किसी ग्रह के सामने सुने, दोस्त सतत 
उंची नीच घर का दुश्मन में लिखे हुए ग्रह इस ग्रह के दोस्त ग्रह कहलाएगें 
किसी दुसरे की मार्फत न लेंगे । दोस्ती दुश्मनी उसी हिसाब से ; लेंगे जो 


मुतअल्लिका फेहरिस्त में दर्ज है। 
७ 
ऊंच ग्रह नीच ग्रह-बराबर के ग्रहः 


हे 
हर ग्रह की ऊंचनीच घर कापस्‍क. घर दोौस्तदुश्मन बराबर 
कावगै.रह की फेहरिस्त जुदी जगह दर्ज र््फे 

ऊंच ग्रह से मुराद होगी, 400 फीसदी मुकम्मत्र असर की 
ताकत का माल्निक नीच ग्रह ९६७१ होगी, पूरी ॥00 फ़ीसदी मनफ़ी या ना 
मुकम्मल असर की ग ग्रह से मुराद होगी मुसावी एक जैसा 
असर 


बालिर नाबालिग रह. 

'कियाफ़ा: बच्चे की रेखा का बारह साला इम्र तक कोई 'ऐतबार नहीं ॥ 2॥ साल 

से रेखा में “कक नही मानते, नाबालिग बच्चा (2 साल उम्र तक ) की 

रैखा |. नबार नहीं होता मगर मुम्किन है कि ऐसी उम्र तक वह पक्के 
| रेखा होवे या तब्दील हो जाने वाली हों । बच्चे कि क्रद मुटठी या 

खपत के खाना नम्बर (-7-4-0 खाली हों या उन खानो में सिर्फ़ पापी ग्रह 

या बुध अकेला ( पापी ग्रह दोनो में से सिर्फ. एक)(सफा 48 खत्म) 


क्ड 


कि तो वह टेवा नाबालिग़ ग्रहों का होगा | ऐसे प्रानी की किस्मत का हाल 
बारह साला उम्र तक शक्‍्की होगा ऐसी हाल्नत में नाबालिग़ ग्रहों वाले बच्चे की 
किस्मत का मात्रिक ग्रह मुंदरजा जै.ल् होगाः 

उम्र के हिसाब से असर का खाना नम्बर जावें | अगर कुण्डली में कोई खात्ना 
नम्बर खाली ही आ जावेतो इस खाली खाना नम्बर के मालिक ग्रह (घर का 
माल्रिक) लिस खाने में हो वह खाना लेवे, बालिग़ ग्रहों की हात्रत में न दिये 


हुए उसुल कारआमद होगें । के” 
नाबालिग़ ग्रहाँ के टेवे | किस्मत के ताललुक में [घर का ग्रह 
होने वाले बच्चे की | किस खाने के ग्रहों का 
उम्र का साल असर मददगार लेंगे ५५ 


त ट 

ट |+$+____ #/ | चंद्र 
न जि १२७ बृहस्पत 
4 40 सनीचर 
' अिणाछाओ व त रु | सनीचर 
6 
बा! 

8 

9 


मा बुध 


| सूरज 
बुध केतु 


रिषश्रा 
[09 ४ 0 छः | बृहस्पत राहु 
7९ आम हे | मंगल 
[9.. 4] मंगल 
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नम्बर- 7 


बुत से रूह ने आना घर क्यों पूछ लिया 


राशि मालिक है लेख की होती या कि ग्रहण मण्डल हो 

मित्र के कटेगी उम्र दोनों की कुण्डली जन्म ख्वाह चंद्र हो 
घर पहले की उम्र साँ साला तीन 90( 0 ) बारह है ५2 
85 उम्र 7 चौथे की लेते 80 होती घर 6 की 


पा 


पौन सदी या सात्र 75 गुरू मिदर घर 

घर और ग्रह की उम्र जुदा पर गुजरती दो इकः 

गुरु जगत की उम्र 75 बुध केतु. 80. 

शुकर चंद्र की उम्र 85 पट ॥ न 90 है 
स्त्री गृह जब मिले नरों से 


साथ मिले जब बुध पापी का छः होती है 

रवि माल्निक है पूरी सदी का उम्र लम्बी उस होती है। 

ग्रहण लगे जब चंद्र रवि सात्र 3 त्रै कम होती है । 
।.. इस जगह लिखी कक गह और राशि की अपनीअपली हैं मगर इन 
उम्रां से इंसानी उम्र की कोई हृदबंदी नहीं होती । फर्ज़न खा.ता नम्बर ।॥ 
जिसकी उम्र है ॥ १९१ (खाना नम्बर। में) बैठा हो बृहस्पत जिसकी उम्र 
75 साल हल मतलब यह होगा कि ऐसे टेवे वाले को बृहरूपत ज्यादा 
से ज्यादा की ) उम्र तक यानी 75 सात्न तक अपना बुरा या 
अला ५० की टेवे के मुताबिक हो दे सकता है इसी तरह ही खात्ना 
नम्पूछ ५९५) लिसकी उम्र 80 साल है अगर सूरज बैठा हो जिसकी उम्र 700 
सात्र मानते हैं तो मुराद यह होगी कि ऐसे टेवे वाले को सूरज नम्बर 6 का ग्रह 
ज्यादा से ज्यादा 80 सात्र तक अपना असर जैसा भी टेवे के मुताबिक हो दे 
सकता है । 
2  बवक्त जन्म कुण्डली में के साथ केतु हो चंद्र ग्हरण और सूरज के साथ 
राहु हो, तो सूरज गहण कहेंगे 


| व राशि का बाहमी ताल्‍लुक. 


मेख बृच्छक मालिक मंगल, तुला बृख शुकर की है । 

क्रयां मिथुत॒ का बुध है मात्रिक, कुंभ मकर दो शनि की है । 

गुरू मालिक है धनु मीन का, कर्क चंद्र की होती है । 

सिंह अकेला गरजे दुनिया, राशि जो सूरज की है । 

केतु बैठे गर क्रया राशि, राहु निवासी मीन का है प् 

पाप चढा आसमान के ऊपर, जड़ जिसकी पाताल में 
>> पर हक] गाना ् बा ता ला ] |] हब] 
हा ग' 
लि] क्रक सब कि हछिछ व । बी दल हम कुछ जल 
“ही करत छुक कि छा हिल कु त्ी ध्यीथ हिल जल हित 


रह तु ्ि 
कक कह रुप्ज ध जाए टू - न्न्मित तय 
हू 


हु... हस्त ब््षि 


करत सिलावर क्ल्फत रह 


कर्पत सिलीचर [बुहस्पत कितु 


किर्पत डिलोकर गिर. ण्हि 
|सनोचा 


क्ब्ह कुल हि |! | 
किलीचर. गिर सु 


- ऊँच ग्रह से मुराद पूरी ताकत। आखरी और उत्तम दर्जे की हदबंदी नेक 
मायनों में 

2- नीच ग्रह से मुराद सबसे नीच या मंदी हालत आखरी कम दर्जे की हदबंदी 
मंदे मायनों में । 

३- घर का माल्लिक ग्रह से मुराद औसत दर्जे नेक मायनों में | 


हि हर राशि के सातवें नम्बर पर वही ग्रह ऊंच होगा, जो पहले उसी नम्बर 
पर नीच था। मसलन खाना नम्बर । में अगर सूरज ऊंच है तो वह नम्बर 7 में 
नीच होगा | 

खाना नम्बर 8 में चंद्र नौच है, वह नम्बर 2 मैं ऊंच होगा | 
ज्म्बर । में सनीचर नीच है | वह नम्बर 7 में ऊंच होगा । 
सात ग्रह और ॥2 राशि या ॥2 साते 84 चौंरासीं की जूनी का ना गल्ल या 
रात दिन में | चौंरासी ल्राख सांस का मसल्रा अजीब पैदा हो चुकाहरु" हर 


सातवें के बाद फिर वहीं ग्रह असर करते हैं या हर सल०ण कह वहीं हालत हो 
जाती है | इसी उसूल पर ग्रह व राशि का असर मुश्तरका लेते हैं | खात्ता 
ज्म्बर 2 का नीच नहीं होता और यह खाना शो व 3 दोनों) की 
मुश्तरका बैठक है जिसके लिए राशिफल का ग्रह नहीं हैं | इस खाना के 
ग्रह अपना अपना या अपने अपने कर्मा  अलोचक प का बाजाते खुद अपनी जान 
से मुत्तअल्लिका) के करने कराने के खुद हैं । खाना नम्बर 5 का 
ऊंच नीच दोनों ही हिस्से नहीं होते | इस बैठने वाला ग्रह अपनी खुद 
जाती कमाई की किस्मत का ग्रह होता च्टि जाता नम्बर ।। का ऊंच नीच दोनों 
ही औलाद खुद हिस्से नहीं होते ह आम दुनिया मुतअल्लिका से किस्मत का 
लेन देने है | खाना नम्बर 8 ५ ऊंच नहीं होताकोई मौत का मार नहीं सकता 
सिवाय चंद्र के जो दिल, व जीलित व गैबी मदद वगैरह है (दुनिया को माता 
गिला तो ईँसान मात होण के माता के पेट मैं बच्चे की तरह रहने वाला)। गौर से 
देखें तो माः 7 कि राहु खाना नम्बर ॥2 में घर का मालिक ग्रह भी 
ब्िखा है । ८) लम्बर ॥2 में यह नीच भी लिखा है इसी तरह केतू खाला 

का माल्निक ग्रह भी लिखा है और उसकी नीच फल की राशि 

| नम्बर 6 ही लिखी है, मतलब यह हैं किः 


राहुः 

जब बृहस्पत का घर खाना नम्बर सिर्फ 2 हो तो नीच होगा | हालांकि 
बृहस्पत और राहु बाहम दुश्मन नहीं, बराबर के हैं राहु के वक्त (या जब राहु 
बूहस्पत 


ड हों) बृहस्पत चुप ही हो जाता है | राहु को आसमान (खाना नम्बर ॥2 
नीला रंग माना है | बृहस्पत्त की हवा को जब आसमान का साथ मिलेया ज्यूं 
ज्यूं हवा आसमान की तरफ़ ऊंची होती जावेगी, हलकी होती जावेगी, और 
दुनियादारों के सांस लेने के ताल्‍्लुक में निकम्मी होती जावेगी, लेकिन जब वही 
बृहस्पत की हवा नीचे की तरफ़ होती आएगी, तो केतु का साथ होता जाएगा 
(खाना नम्बर 6) तो हर एक की मददगार होगी | इसी उसूल पर राहु के साथ 
बृहस्पत हो तो न सिर्फ बृहस्पत का असर चुपचाप बँद हात्रत का होगा बल्कि 
राहु का अपना असर बुरा होगा, या दम (सांस- बृहस्पत की 5 पर 
या दम घुट जाने पर नतीज़ा मंदा होगा । उसके अर क जग को बुध के 
खाली आकाश में खुला ही मैदाल मित्रता जावे, मगर आई नम्बर ॥2 के 
माने हुए आसमान की बजाए बुध के खाली हक श्‌ तो राहु का फल 
ज़रूर ही अच्छा बल्कि उम्दा असर दैगा या घर खान्ना नम्बर 6 
या बुध के साथ मिले तो नेक असर | चेन कर भी बुथ का दोस्त, इसल्रिए 
दोनों के बाहम साथ से दोनों का फल 4५ या दोनों ही खाला लम्बर 6 


ऊंच फल के और दोनों में से कर पल आर दोनों ही खाना नम्बर ॥2 में मंदे 


फल्ल के होंगे । राहु को फ़र्जी तौर पर अगर आसमान माने तो यह फ़र्जी दीवार 
बृहस्पत को स्राफ़ कह देगी की बृहस्पत तू मेरे ऊपर गैबी जगह (दूसरी 
दुनिया) या ब्् नीचे इस इंसानी दुनिया में से एक तरफ ही रहो, गोया राहु ने 
बृहस्पत को दो सिर्फ़ एक ही तरफ़ कर दिया या राहु के साथ पर 
बृहस्पत दोनों से सिर्फ एक ही तरफ के जहां का मालिक रह जाता है 
या दो में ड तरफ के लिए वह (बृहस्पतत) चुप ही गिना जाता। इसी तरह 


4 ७५ 


जब बुध के साथ हो तो या जब बुध के घर खाना नम्बर 6 में हो 
तो नीच होगा | लेकिन जब केतू को बृहस्पत का साथ मिल्र जावे 


् कैतु ऊंच फल का होगा । केतु बृहस्पत बराबर का फल देगें । राहु-केतु, 
चूंकि अपने से सातवें देखने के उसूल पर के ग्रह हैं इसलिए राहु अगर 3-6 बुध 
के घर में ऊंच हुआ तो केतु वहां (खाना नम्बर 3-6 में) नीच होगा | यही हाल 
है. केतु का यात्री अगर केतु खाना नम्बर 9-2 (बृहस्पत के घर ) मेँ ऊंच होगा 
तो राहु इन घरों में नीच होगा। ग़र्जेकि राहु केतु को अपने दायरा में चलाने 
बालाः 


बुध: ५८० 

(।) जब बुध होवे राहु के घर खाना नम्बर ॥2 में तो तप क्योंकि 
खाना तम्बर 2 उसके दुश्मन ग्रह बृहस्पत का है और जब ; कैतु के घर 
खाना ज्नम्बर 6 में तो ऊंच होगा क्योंकि यह राशि नम्बर की अपनी ही 
राशि हैं, और बुध व केतू दोनों ही आपस में बराबबर के ग्रह वब हैं और दोनों ही 


शुकर के दोस्त होते हैं, बुध पर कोई असर न २ न केतु शुकर दोनों ही 
खाना नम्बर 6 मैं नीच होगें | बुहस्पत बा साथ बृहस्पत के घरों में राहु, 
हाथी का तेंदुआ होगा या बृहस्पत के या बृहस्पत के घरों में राहु बुरा 
फल्न देगा और नौच होगा | (क्या रह घरों में केतु, कुत्ते का सिर पागल 
या दीवाना नीच फल का होगा, केतु मुश्तरका के लिए खाना नम्बर 
6 और ॥2 भी बुध बृहस्पत के हैं जहां कि उन्हें जगह मिली यानीः- 


(2) (अ) ह 2७५ बर 6 (बाहैसियत मालिक ग्रह) में बुध केतु मुश्तरका माने 

गए हैं । हक के म्बर 6 खाली हो और बुथ नम्बर 3 में बैठा हो, तो खाली 

खाना नम्यकू मालिक ग्रह केतु लेंगे। लेकिन जब बुध खाना नम्बर ३ में 
०2 लेंगे 


कण खाना नम्बर 6 के लिए बुध और केतु में से वह (बहैसियत 
मा 


जो कि टेवे में दोनों से उम्दा हो। 


(ब) खाना नम्बर ॥2 (बहैसियत मात्रिक ग्रह) में बृहस्पत, राहु मुश्तरका माने 
गए हैं | 


* नम्बर 72 खात्नी हो, और बृहस्पत नम्बर 9 में बैठा हो तो खाली नम्बर 
2 का मालिक ग्रह राहु लेगें। लैकिन बृहस्पत नम्बर 9 में न हो तो, खाली 
नम्बर ॥2 के लिए बृहस्पत, राहु मुश्तरका (दोनों का मस्‍्नुई गह बुध खाल्नी 
आकाश) लेंगे। 
(ज)- कैतू खाना नम्बर 6 में और राहु नम्बर ।2 में दोनों ही नीच भी हैं और 
घर के मालिक भी। उनकी शक्‍्की हालत के लिए जब राहु को बुध की मदद 
और केतु को बृहस्पत की मदद मिले यानी राहु खाना नम्बर 3-6 में (बुध के 
घर मेँ) और कैतु हो खाना नम्बर 9-2 मेँ (जो बृहस्पत ० दोनों 
ही ऊंच हालत वरना नीच हालत के होगें, यानी 'राहु नम्बर 9-: नीच'/'केतु 
नंबर 3-6” में नीच होगा | खुलासतनः 
।. जैसा बुध टेवे में हो, वैसा ही राहु नम्बर 72 का हक 
2. जैसा बृहस्पत टेवे में हो वैसा ही केतु नम्बर होगा । 
ग्रह बुर्ज व राशियों की ग़लतफ़हमी: पे 

राशि से मुराद मकान की ज्क्टीर और उसके ग्रह से मुराद उस 
पर बने हुए मकान की इमारत होगा 


कियाफा: बुजों को पक्के जगह बे जगह मुकर्रर कर दिया गया है | 
इसी तरह से ही राशियों के लिए. शा के वास्ते जगह मुकर्र कर दी गई है। 
ग्रहों के लिए रहने को बुर्ज या ग्रह का घर कहेंगे । और राशि के 


लिये मुकरर हर ० ० पोरी को राशी का घर कहेंगे। हर बुर्ज या ग्रह का 
निशान मुककर्रर । इस तरफ से हर राशि का निशान भी मुकर्र है। ग्रह के 
निशान से ग्रह के का जिस्म ताकत या असर लेंगे | मगर उसके लिए जो जगह 
हक शा के लिए मुकर्रर है, वह मुकाम उस का घर होगा ख्वाह ग्रह 
दूसरे ग्रह के घर जा बैठा हो । इसी तरह से ही राशियों का हाल है। 
यानी राशि की जो जगह उंगली को पोरी पर मुकर्रर है वह राशि का घर है | 


जे जो निशान राशि का है, वह राशि का दिया हुआ असर या जिस्म या वजूद 
होगा। इस तरह पर जब किसी बुर्ज का निशान किसी दूसरे ग्रह के घर में पाया 
जावे, तो कहेंगे कि वह ग्रह दूसरे ग्रह के घर में चला गया है | मिसाल्र के तौर 
पर अगर सूरज का सितारा चंदर के बुर्ज पर वाकै हो, तो चंद्र के घर में सूरज 
आया हुआ गिना जायेगा या अगर यही सूरज का सितारा शुकर के बुर्ज पर हो 
तो सूरज को शुकर के घर के घर मेहमान कहेंगे। अब सूरज और शुकर का या 
सरज और चंद्र का जो आपस में ताल्‍्लुक है वही असर होगा। इसी काहनसु हर 
राशि के निशान का असर लेंगे। 

यह ज़रुरी नहीं है कि हर एक राशि का ले उंगः 
वाकै हो जहां कि उस राशि का मुकाम मुकर्रर है | 
मुकररा जगह पर ही होवे तो वह आदमी उसी 
भी निशात्न राशि का न पाया जावे तो हैरानी की 


चल जाएगा। ५ 
फ़रमान 


. 
् 893 घर 
प्राचीन ््ा बिक जन्म कुण्डली बन चुकी । उसमें दिए 


निशान अपनी 
, और अगर कोई 
ग्रहों या बुर्जों से पता 
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हुए तमाम के तमाम दिए। मगर ग्रह जहां जहां उसमें लिखे थे वहां 
वहां ही लिखे हुए फिर लगन के घर को हिंदसा नम्बर । दिया 
गया और 2 पर । से लेकर 2 तक हिंदसे लिख दिए| अब 


यह घर | ॥ गिनकर फलादेश देखने के लिए हमेशा लिए ही मुकरईर 
लम्बर स और इस इल्म मे 72 पक्‍के घर कहलाए | 


<र्‌ 


हा का घर या कुण्डली का पक्का घर खाना नम्बर - 
शाह सलामत का तख्ते बादशाही या हुज़ूर की कदम मुबारक 


घर पहला है तख्त हज़ारी ग्रह फल राजा कुण्डली का 
ज्योतिष में इसे लगन भी कहते झगड़ा जहान रूह-माया का 
ऊंच बैठे ग्रह उत्तम कितने दस्ती लिखा ख्वाह धाता हो 
खाली पड़ा घर 7 जब टेवे शक्‍की असर कुल अक हो 
लगन बैठा ग्रह तख्त नशौनी राज शाही जब करता 
आंख गिना घर आठ है उसकी वासे पा ग हो 
अकेला तख्त पर बहुत हों 7 वें राज होती है 
उल्नट मगर जब टेवे बैठें 7) की कटती' है 
ऊँच-लीच* जो गिले घरों के चह नही )-सात(7)लड़ते हैं 
बाकि ग्रह सब झगड़ा करते के उम्र से भी चंद मरते हैं? 

।... खाता नम्बर में । सरज ऊंच होगा, होगा और मंगल घर का ग्रह होगा और 


नम्बर 7 में सनीचर न कान के न होगा और शुकर घर का ग्रह होगा । 

2. मसलन खाता लम्बर । कर राहु (चार ग्रह) और खाना तम्बर 7 मैं 
अकैला केतु हो तो ०५“ क (बुध की मियाद) तक नर औल्ाद केतु नदारद या पैदा 
होकर मरती जावे का उम्र (केतु की मियाद) तक एफ ही लड़का कायम हो। 
अगर 48 लड़का कायम हो जाए तो बुध लड़की बेघर बेइज्ज़ती या 
दीगर ४ नकल बरबाद होगी। टेवे वाला अगर चार और जानो (कुत्ता घोड़ा गाय 
तोता 8-९" चार जानदार) को रोट्टी का हिस्सा देवे तो नर औलाद कायम होगी और 


४५: के दिन से चंद्र, राहु, बृहस्पत, बुध मुश्तरका राज योग होंगे बरना चंद्र 
है बृहस्पत के उम्दा असर की बजाए खांक की बोरी यां हर तरह ल्रॉनत नसौय 


ल्् जिस वक्त टैवे में असल मंगल के अलावा मस्नूई मंगल नेक (सूरज-बुध) 
या' मस्नूई मंगल बव (सूरज सनीचर) दोनों ही मौजूद हाँ तो नम्बर । देखेगा 


नम्बर ॥ को 


अ)- जब नम्बर ॥ खाल्री हो तो नम्बर ॥ का ग्रह अपना असर करने के 
ताल्ल्ुक. में मेंढे या बुध की चाल पर जैसा कि वह उस वक्त टेवे में हो चलेगा । 
इसी तरह यही जब नम्बर 8 खाली हो, तो नम्बर । वाले ग्रह तु भ्ांखों को 
रोकने के लिए कोई रूकाबट न होगी और वह ख़ुद ही अपनी आखों भाल 


करता होगा । 

ब) जब खाना नम्बर । में ज्यादा ग्रह हाँ तो खाना टू का मुनसिफ़ 
शुकर होगा जैसा कि इस वक्त वह टेवे (ख्वाह गा ३ 

2-. तख्त पर बैठे हुए ग्रह चाली हुक्मरान राजा में उसके लिए ख़ाना 


ज्म्बर । (0७) लैंस नम्बर 8(फ0लाब्भग हे. “ंग गल्लास और नम्बर ॥ 
(॥८४०४०) रेगूलेटर होगा। पे 


रा एक ग्रह की अपनी हुकूमत यानी खाना नम्बर । में आने के वक्त 
दूसरे ग्रहाँ की उसके मुकाबले में ताकत का पैमाना 


खाना नम्बर | को कुण्डली का तख्त कहते हैं, इसलिए जम्बर | में बैठा हुआ 
ग्रह तख्त का मालिक या हुक्मरान राजा कहलाता है | 
बृहस्पत के वक्त ये ग्रह किसी से दुश्मनी नहीं करता । चंद्र %& 4 


गुना, सनीचर %, केतु ५/6 होगा । बृहस्पत ख़ुद सूरज-राहु के पक घ 


मगर बुरे ग्रहों के साथ अपना निस्फ़ अर्सा यानी 8 साल ध्ट होगा । 
दुश्मनी का असर 8 सात्र के बाद हो सकेगा। 

सूरज के वक्त: 

यह ग्रह ख़ुद कभी नीच न होगा, शुकर "कूल हग शुकर नीच होगा मगर 
दोनों के मिल्राप से बुध पैदा होगा, यानी जब फल्न न होगा केतु 


/2 बुध /2 सनीचर ख़ुद अपने च््जः बरडलज्रोलत 2/3 और वालिद के लिए 
/2 जायदाद के लिए ॥/3 

चंद्र के वक्त कोई दुश्मनी न करता: 

यह ग्रह ख़ुद अपना नेक असर * के साथ होने पर घटा लेता है, राहु & 
होगा। (७: 

शुकर के वक्त: किस को नीच नहीं करता दूसरे ख्वाह इसको नीच करते 
हैं, चंद्र ५, 

सनीचर ; चंद्र ।/3 केतु /2 होगा । 

बुध के ब किन :६ केतु ।/4 चंद्र ।/2 होगा | 

मंगल नेक के वक्त: शुकर सनीचर मंगल बद तीनों ही /3 हर एक, केतु 
व बुध दोनों /2 हर एक, राहु सिफ़र 

राहु के वक्त: सूरज सिफ़र, चंद्र |/2 होगा । 

केतु के वक्त: चंद्र सिफ़र, सूरज ॥/2 होगा । 


कुँडल्ली का पक्का घर खाना न: 2- धर्म स्थान, उमर, बुढापा 


घर चल कर जो आवे दूजा 
खाली पड़ा घर 0 जब टेवे 
बुनियाद समुंदर गह' 9 होते 
चाल असर ग्रह दूजे बैठे 

हवा, बारिश जो 9 से चलती 
आठ पड़ा घर जब तक खाली 
शुरु उमर में असर दूजे का 
जाती असर हो नेक जो अपना 


ग्रह किस्मत बन जाता हो 
सोया हुआ कहलाता हो 
पहाड़ ऊँचा घर 2 का हो 


जेर असर गुरुल्थहि सायाः हो 
टक्कर दूजे! पर खाती चं८८ 
असर भला ही देती ० 


घर 6वें पर ०3] 
वक्त बुढापे सब पा ला 

बुनियाद मंदिर घर' चौथा गिन्ते. आठ हल जो 
खाली होते गुरु मंदिर टेवे 


+.«.. खाला लः 2 हमेशा 9 ही ग्रहों या एक समुंदर गिन्ा जायेगा, 


की बुनियाद होगा. मगर खुद नंबर 2 की जंबर + होगा. 


2.- . जैसा भी बृहस्पति टेवे में हो. के ही 


की और खाना नंबर 2? देखता है नंबर 4 को, इस तरह 
और नंबर 6 का बाहम ताल्‍्लुक हो जाता है. खाना नंबर 
. मगर जब खाला नंबर 2 खाली तो अब कुछ ही उम्दा 
खाना नंबर 8 खाली के वक्त पर बृहस्पति मंदा ही होगा, या 

आंधी होगी. जो हर तरह का नुकसान करेगी. अगर नंबर 9 बरसाती 
गन का समुंदर हो तो खाना नंबर 2 उस बारिश सै लदी हुई हवा से टकरा 
वाला कोहसार (पहाड़ों का सिलसिला) होगा. 


रे झौंके साथ होंगे. 


३.-.. खाता लः 8 देखता है नं 
पर खाना नंबर 2 में 
8 खाली हो तो लंब 
होगा. बृहस्पति नंः 
बृहस्पति 


कर 


रा जहां दो- मंदिर कच्चा. पाप६*ड बैठक खुद साथी हो 
मारग घर से गुरु भी डरता आठ द्रिष्टी खाली जो 
ग्रह मुशतर्का बुरा नहीं करते _ बंद मुट्ठी” के खानों में 
फल 2-॥ अपनो अपने धर्म मंदिर" ? गुरुद्वार" में 
ज्ञान समंदर घर 9वें का या फल उमर हो पहली का 
सफेद झंडा कोहसार पे झूले. उमर बुढापा घर 2 का ५८०० 
पाप की बैठक घर 2 गुरु के गृहस्ति शुकर भी बलता ज जो 
लेख जगत का मस्तक गिनते मौत जन्म की लता दो. 
इस घर में मंगल' के जुजवी(मसनुई) ग्रह और पापी' बह खुद वाले पर 
मँँदा असर न देंगे. बल्कि इस घर में बैठा हुआ ०५७७ के मातहत 
होगा. रे 

सब ग्रह अपना तमाम फल जो उन्न 2२० हर एक. के लिये खाना न: 9 मेय़ 
लिखा हुआ है, टेवे वाले की उमर के ९ हिस्सा में देंगे. मसलन खाना न; 
9 में सनिचर 60 साला लिखा वाले की उमर के शुरु होने की तरफ 
से गिन कर 60 साल बुढ़ापे की त तरफ होगा. लेकिन जब सनिचर खाला न: 2 


में हो, तो कल सह का माँत के दिन की तरफ से पीछे की तरफ को 
गिन कर 60 पे तरह ही सब ग्रह असर देवेंगे. 


2... इस ५५७] के ग्रह आखिरी उमर (बुढापा) मे हमेशा नेक फल देंगें. ख्वाह वह 


प्ट्रा करे असल की गिनती या चात्र वगैरह से कितने ही मंदे क्‍यों न हो. 


॥ बद - सूरज सनिचर मुश्तर्का 


2- पापी < राहु, केतु, सनिचर तीलों ही मुश्तर्का के लिये एक नाम है. 


डे स्थान या पेशानी का दरवाज़ाः- 


दोनों भ्रवों का दरमियानी मरकज जो ज्ञाक का आख़री हिस्सा है या पेशानी पर 
तिलक लगाने की जगह खाना नम्बर 2 की असली जगह है | इस तिलक 
लगाने के निशान की जगह को छोड़कर माथे की बाकि जगह पेशानी कहलाएगी 
। जिसका ज़िक्र ख़ाला नम्बर ॥ में है | जब ख़ाना नम्बर 2 हर तरह और हर 
तरफ़ (ख़ाना नम्बर 8 की दृष्टि वगैरह) से ख़ाली हो, तो ख़ाना र ५८ को 
तिलक की जगह गिनते हैं, इस ख़ाना नम्बर 2 को हवाई ह ० गजल की 
ताकतों में राहु केतु मुश्तरका की बैठक या मस्नई शुकर कण हैं । 
ख़ाना तम्बर 8 का असर जाता है । खाना त्म्बर 2 में नम्बर 2 
देखता है ख़ाना नम्बर 6 को, इसलिए 2 फैसला 2-6-8 * साथ मिला कर 
होगा । दूसरे ल्फ़ज़ो में ख़ाना ८००० 8 को केतु की सनीचर के साथ 
होने की बैठक मानें, तों इस बैठक या दीवानख़ाना का दरवाज़ा ख़ाना 
नम्बर 2 सिर्फ़ राहु-केतु की अपनी नेकी मैदान गुरूद्वारा मस्जिद मंदिर 
होगा । इस धरम अस्थान का दरवाज़ा दोनों भवों की ऐन दरमियानी जगह 
होगी जिसका मालिक बृहस्पत दोनों जहानों का मालिक है, जिस के रास्ते 
की लम्बाई के दोनों सिरे पर र सूरज और सनीचर (दिनरात) गिनते है यानी 
दुनिया से बाहर ग््, और दुनिया का अंदर खाना नम्बर ॥ के साथ 
बृहस्पत (बा ख़ाना नम्बर ५5 मुस्तकबित्र और ख़ाना नम्बर 9 
माज़ी का दर्रा ज़माना हाल ख़ाना नम्बर | (या बँद मुट्ठी के ख़ाने ।-7- 
4-0 ) १४ । ल्फ्ज़ों में जिस तरह ख़ाना नम्बर 4 ने अपनी नेकी न 
छोड़ी *। थी, उसी तरह ही ख़ाना नम्बर 2 ने कुल दुनिया से ताल्‍ल्तरुक न छोड़ा । 
४५ २४ नाभि तमाम जिस्म का दरमियान था और बँद मुट्ठी के ख़ानो मेँ खात्ना 
लम्बर 4 बच्चा के साथ लाए हुए ख़ाज़ाने का भेद था तो चेहरें पर तिलक की 
जगह या दुनिया में बच्चे के लिए वाकि सब तरफ़ से मित्रने मित्राने वाले 
ख़ाजाने का 


६ ख़ाना नम्बर 2 हुआ | इन दो ख़ानों यानी नम्बर 4 और नम्बर 2 का 
मुश्तरका असर किस्मत का करिश्मा हुआ, जो ग्रहफल ख़ाना नम्बर 2 व 
राशिफल खाना नम्बर 4 दोनों का “लब्बे लुबाब' भी कहा जा सकता है | खात्ना 
नम्बर 4 बढ़ाता है चंद्र को, ख़ाना नम्बर 2 बढ़ाता है बृहस्पत को, दोनों मिले 
मिलाए (मातापिता) वाल्दैन या अकेला बृहस्पत जो दोनो जहानों का मालिक है 
होगा, जो बच्चे को मदद देने के लिए खाना नम्बर 5 में सूरज के साथ और 
खाना नम्बर ॥ में सनीचर के साथ जा मिलता है, बृहस्पत की इस जंट्बाई) को 
सबकी लम्बाई गिनते हैं ख्वाह चेहरे की (खाना नम्बर 6 मेँ ख्वाह 
पेशानी की, (मुफ़्स्सिल खाना नम्बर ॥। देखों) री 


खुलासतन तित्रक की ख़ास जगह बृहस्पत का खाता तम्बर . तम्बर 2 राहु-केतु 
मुश्तरका की बैठक की जगह (मस्नई शुकर की *३० शी है। ) का दरवाज़ा है, 
ख़ाना नम्बर 2 में ग्रहों का असर मय खाना पेशानी पर तिलक 


लगाने की जगह तिकोन ९ या केतु का ह यानी ख़ाना नम्बर 2 मैं हर 


तरह से अकेला केतु हों तो हुक्मराल आंसूदा है ॥ 
_अंग्रूग 
ख्वाह हाथ | ९), पांव का 


जिस तरह सिर ढांचे का ५ और उसके अंदर 
दिमागी खानों में स्वर कर लहरें पैदा करने की 


ताकत का है! 4०% आर इसी तरह ही इंसानी दिल 

का मालिक अंदर लहरों को उछालने 

या गिराने ० का बाली ग्रह चाली पाप (राहु रद री 
और मुश्तरका) है | इस पाप की बैठक 820. 


नम्बर 2 (जिसमें सनीचर का ताल्लुक नहीं 
मरी इंसानी अंगूठे पर मान्ती गई है । 


की जिस कद्र लम्बा होगा 
| 


उसी कट्र ही ज्यादा शहवत 
वाला होगा | 


पर काबू पा सकने 


| अंगूठा जिस कद्र मोटा होगा 


उसी कट्र ही ज्यादा मुफत्रिस होगा । 


| अंगूछा जिस कद्र छोटा होगा 


उसी कठद्र ही ज्यादा वहशी व हैवानी ताकत 
ज्यादा होगी, तंग हौसला, जिददी होगी । 


सूबबबक्ा- 


अंगूठा अगर सीधा रहता हुआ उसका धन दौलत दूसराँ दुनियावी साथियाँ, के 


मालूम हो और अंगूठे की नाख़ून काम बहुत्त लगे. ख़ुद नरम दिल हं। (८ 
वाली पोरी पीठ की तरफ़ झुकी ( 
रहे ५ 
प्रौरी का हिस्सा उसकी हालत का हिस्सा व 
५ तासौर व ताकत 
> मुतअल्लिका 
नाखून वाली पोरी कुण्डली |जिस कद्ग हथेली की तरफ झुकती | बचपन फैलना रूहानी 
का ख़ाना नम्बर & - मन जब कद्र ज्यादा ताकत 
मर्जी छा उसका धन दूसरों के काम 
केतु से मुतअल्लिका नशे खुद नरम दिल 
हात्रत मैं उल्नट 


लेंगे । 


| दरमियात्री पोरी व कद्र ज्यादा लम्बी हो उसी | जवानी, . सिकुड़ना, 
का ख़ाना कंद्र ही ज्यादा बा दत्लील और ज़िस्मानी ताकत 
मंतक सोच होनहार प्रात्री होगा। 
ताकत अल्लिका 
बे कुण्डली का |जिस कटद्र ज्यादा छोटी हो उसी | बुढापाडइंसानी 
नम्बर 2 5. |कढद्र ही ज्यादा जादू मंतर की नफ्सानी ताकत 
इश्क ।0५८ शुकर से | ख्वाहिश और जिनमुरीदी मैं गर्क 


मुतअल्लिका 


रहने वाला होगा । 


हि से कुण्डली का पक्का घर खाना 


नम्बर 3- इस दुनिया 


से कूच के वक्त राहे रवानगी(बीमारी वगैरह) 


इस घर का जो रंग है खूनी 
होता जभी ग्रह इस घर जुल्मी 
पापी अगर हाँ उम्दा टेवे 

तीन मंदा*ने पग ॥27*४ उसके 
ग्रह मंदे घर तीसरे बैठे 

खून द्विष्टि जुल्म से अपने 

उम्र पहली हो ग्यारह” शक्‍्की 
मौत रुकेगी आठ से उठती 
ग्रह जब तक कोई तीसरे बैठा 
भैद गूरू से बेशक खुलता 
माया दौलत जो ॥ आती ५ 
तासीर मंगल हो टेवे जैसी र्‌ः 
7-.._ जब नम्बर ३ में पापी बैठे 
नहीं तो बहाना गा जरूर खड़ा 


0) 


असर होता भी खूनी है 

देता असर वह कष्टी है 

कष्ट सभी ग्रह कटता हो 
असर खाना 8 रख 

बुरा मालिक नह करते है 
ज़हर भू ५० 


ग्रह हो 
मौत टैव पवन कैसा हो 
न पाता हो 


फैसला बुध से होता हो 
भाग तीजे से जाती हो 
हालत वही कर पाती हो 


8 व & भी मंदे हों रहे हों तो अगर मौत 
लेकिन खाना नम्बर ॥2 का ग्रह ख्वाह॒ नम्बर 3 
मदद देगा। मसलन मंगल नम्बर ॥2 केतु नम्बर ३ तो 
और केतु बाहम दुश्मन हैं, इसी तरह ही जब बुध नम्बर 


१2 मैं शुकर राहु इकट्‌ठे हाँ तो जाहिरा तौर पर 2। या 25 


वाले का दुश्मन ही हो, 

मच्छ रेखा वास्ते थ 

2 और उबर रेत बृहस्पत नम्बर 3 हो तो अमृत कुण्ड हर तरह से बरकत का ज़माना 
होगा, इसी 

साला उम्र 


जाहिर होगा लेकिन अगर उसी वक्त ही खाता नम्बर ३ में शनि बैठा हो 


पर कोई बुरा असर न होगा, क्योंकि शनि शुकर को हर तरह मदद देगा । 
बहन काम ३ में मुश्तरका ग्रह हों तो ।2 व ३ के ग्रह हों कि (हर एक की अकेला 
अकेला 


) बाहमी दोस्ती दुश्मती बहाल होगी | 


यह से कुण्डली का पक्का घर खाना नम्बर 4 - माता की गोद व 


पेट का ज़माना 
ग्रह चौथे के' रात को जागे 
मदद कोई न हो जब करता 
ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा 
असर मगर हो उस घर जाता 
ख़ाली होते घर चौथा मंदिर 
चंद्र का फल, घर दे चंद्र 
पाप बैठा घर चंद्र माता 
आठ, तौीजा, 6 टेवे मंदा 


।...ग्रह मुतअल्लिका के कारोबार बावक्त रात ले 


2... मारनिंद नम्बर 2 या खुद चंद्र नम्बर 2 जो 
3. इस घर मेँ सनीचर ज़हरीला सांप और 
धर्मात्मा ही रहेंगे या यूं कहों कि राहु 572 केतु 
जगह मंदे काम छोड़ने का बादा नहीं 


७ 
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या जागे वह मुसीबत में 

आ तारे वह बुढापे में 

तासीर चंद्र वह होता हो 

शनि जहां टेवे बैठा हो पक 
आख़ीर उम्र पक उर्न्ना 

बैठा चंद्र ख्वाह 

बुध शनि दो 


>> 
5 


फ्े 


देता है । 
रंग बद हो सकता हैं, मगर राहु केतु 
मैं बैठे हुए चुप होंगे. मगर किसी कली और दूसरी 


जो उनके ख़ूल की ही बुनियाद है, बल्कि हो सकता है 


कि उत्के चुप रहले से कई दफ़ा प्जरण हो, जंसा की दण्ड देने के अख्तियाए का माल्रिक 
अगर शरारती को न डांटे तो हे बढ़ जाता है । 


डर पावे' जब चौंथा टेवे राहु मंदा ख़ुद होता हो 
मुट॒ठी चंद्र! 8-॥ बैठे अकेला चौथे न मंदा हो 
4 समंदर ग्रह 9 नाभ्नि' मुर्दा कोई नहीं रखता हो 
तीनों” ग्रह नर -शरण माता की पेट अंदर कुत्न पत्नता हो 


॥| चंद्र का मुट्ठी (ख़ाना नम्बर -7-4-0) से बाहर और खाना नूस्बर ३. 
खाली हो तो चंद्र का सब ग्रहों मय ख़ुद चंद्र पर नेक असर होगा । आह 
ख़ुद रददी, निकम्मा या मंदा ही हो रहा हो 
० खाना नम्बर + में कोई भी अकेला ग्रह हो, आर चड इस कि वक्त बँद 
मुट्ठी (खाना ।-7-4-0 ) से बाहर कहीं भी खराब दे (मसत्नन खाना 
नम्बर 8 में चंद्र नीच या नम्बर में चंद्र सिफ़र जे मंदा ) तो वह 
नम्बर 4 वाला ग्रह नेक असर ही देगा ख्वाह ह्ड दोस्त हो या दुश्मन 
। 

5> 
कियाफ़ा : _) 
त हाथ की सब से ड़ दतकी6 हात्नत, दिल्न की अंदरूनी चाल या 
रात का ज़माना (चंद्र का बज । 
ते कमर कल डी उमा 
2 रा] व 
3३... मंगल बद या मंगलल मी अकेला बैठा हुआ ग्रह । 
4 पक यह म्रित्र (चंद्र का दोस्त सूरज बुध) तो पेट मैं पालना करे. शत्रु (त्रेकिल जब 


चंद्र का दुश्मन राहु केतु) मुर्दा को भी बाहर कर देगा. जब वह दुस्मनी करें यानि जब तक राहु केतु 
(मुतत्का दा हाँगे, नेक फल्न देंगे. वनों वह खुद बबांद हो जायेंगे. (सफा 67 खत्म) 


९ 


मर 


ड्् से कुण्डली का पक्का घर खाना नम्बर- 5 - औलाद 
मुस्तकबिल का ज़माना 


गुरू टेवे में जब तक उम्दा औल़ाद दुखी न होती हो 
पांच' पापी- गुरू मंदा टेवे बिजली चमक आ देती हो 
शनि शुकर या दो कोई मंदा बिजली कड़कती मंदी हो. धर 
चंद्र भ्ना तो चमक हो उम्दा असर हाह्नत दो स् 
(बाकि अगले है गा 
नम्बर 6-0 की ज़हर से बचाओ के लिए नम्बर 5 के की चीज़ पाताल 


(नम्बर 6) या जददी बुजुर्गी मकान (नम्बर 0) मैं कायम करें, जब नम्बर 8 मंदा न 
हो। लेकिन अगर नम्बर 8 मंदा हो तो नम्बर 5 2 ग्रह की चीज़ सिर्फ़ पाताल 
(नम्बर 6) मैं तह जमीन के नौचे दबाने से मदद झेल: नम्बर 0 दो गुना रफ्तार से 
चला करता है और जब नम्बर 8 मंदा हि 0 दो गुना मंदा हो जाएगा । 


मुफस्सिल पक्का घर नम्बर ॥0 देखें । 
2... फर्ज़न बृहस्पत नम्बर कक अल केतु नम्बर 8- सनीचर-राहु तम्बर 5 - 
औरत ( शुकर ) को जुलाब (केतु) के बाद लड़के (केतु) पर मंदा असर, उपाओ 


- लड़के के वज़न के बराबर हब 48 (केतु) दिन तक आटे की रोटियां कुत्तों को 
तकसौीम करें । 20428 


३... सनौचर या शुकर जब कभी मंदे हों तो दोनों की हालत के मुताबिक. फ़ौरन 
मंदा असर होगा चंद्र इस वक्त भत्रा हो, तो मंदी हालत फ़ौरन ही बदल कर 
उत्तम असर हो जाएगा । कुण्डली के खाना नम्बर 5 मैं अगर 'सुरज शुकर' / सूरज 


या बृहस्पत' ५ कान शुकर या कोई पापी नम्बर । में आवे अपनी सेहत के ताल्लुक. में 
मंदा अगर नम्बर ५ में शुकर बुध या कोई पापी हो तो सूरज या बृहस्पत 
के ६822 । में आने के वक्त सेहत के ताल्लुक. में मंदा ज़माना होगा । वृहस्पत की 
मख्ड पैदा शुदा (जब बृहस्पत नम्बर 5 में हो) बीमारी नयी औल्राद के पैदा हो चुकने के 
बाद खत्म होगी | 


ड्ः चमक घर तीसरे होगी कड़क निशानी गयारह हो 


तीन ख़ाली घर आठ से पड़ती उलट हालत पड़े आठ पे हो 
घर ३-4 या 9 हो मंदा बुरा असर 5 देता हो 
6-0 वें ख्वाह दोस्त उसका शत्रु ज़हरी आ होता हो 
अपना लिखा अहवाल आईदा गुरू- रवि से चलता हो 
केतु भत्रा तो सब कुछ उम्दा राहु मंदे सब उलटा हो 


लगन से कुण्डली का पक्का घर खाना नम्बर 6- इन करो 
की दुनिया, रहम का ख़ज़ाना, ख़ुफिया मदद ९५ 


पाताल ख़ाली' घर जब तक रहता ्ः देता हो 
दूजे बैठे की पहली अवस्था: पर होता हो 


3 अगले सफ्हः पर) 


॥ खाना अम्बर & खाली हो लो नम्बर 2 और नल 2 के ग्रह दोनों ही तरफ़ के सोवाय हुए होंगे 
इसलिए अगर खाना नम्बर 2 में अच्छे ता हां और 2 में भी उत्तम ग्रह बैठे हो तो तम्बर 6 को जगा हा 


मददगार होगा । यानी टेवे वाला अगर या अपनी लड़कियों के बच्चों की सेवा करता रहे 
जो मुताज्षिय उत्तम फल्न होगा | या घर 2 थ ।2 के ल्रिए बिजली की मशीनों को चलने 
वाला बटल होगा या फ़ौरन असर शुरु करवा देगा । 

2-.. अम्बर 2 का लेक असर हमेशा साथ मिल्लैंगा । 
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पं मंदी ग्रह ख़ुद वह होगा घर 6र्व आ बैठे जो 


लाख उपाओ- करे न टल्ता ग्रह फल लिखा जिसको हो 

अकेल्ला बैठा या हों मुश्तरका बँदा मुट्ठी के खानों में 

9 ही ग्रह पाताल में बैठे देखा* करूँ उन तरफ़ाँ में 

0-5 वें का दुश्मन ज़हरी हुक्म राहु का पाता हो 

साथ मगर 2-आठ द्विष्टि फ़ैसला छः का होता हो 

« बैठे हुए गह कि अपनी ग्रह चाली उम्र और ख़ुद ग्रह मुतअल्लिका की ज़ाती अश्या रे 

2-.. सिवाए सुरजबूहस्पत और घंठ्र बाकि सब ग्रह इल घर में ग्रहफल के केतु इस 


घर(नम्बर 6) या नम्बर 8 में बैठे हुए ग्रह की मियाद तक मंदे हॉगे, या नम्बर स्ध्तम का असर बुध केतु 
या शुक्र बैठा होते वान्ते घर में भी जा सकता है । 
न नम्बर 6 में बैठा हुआ सनौचर उल्लटा नम्बर 2 को देखा हज & में सूरज या चंद्र होने 
के वक्त मंगत्र नम्बर 4 का मंगल अब मंगल्न बद त्ञ होगा | 
4-.. नम्बर 6 में ऊंच माले हुए यह ( बुध-राहु ) कभी मंदे न ही बैँद मुट्ठी के घर्तों या 
नम्बर 2 पर मंदा असर देंगे । ८५ पे 

> 


ड पन 


4 चेहरा :- 

चेहरे की चौड़ाई कुल्न चेहरे की लम्बाई का 2/3 ( दो बटा तील-अगर 
कुल के ३ हिस्से करें तो तीन हिस्सों से दो हिस्से) नेक होती है। यह चौंडाई 
जिस कद्र इस मिकदार से घटे। उसी कद्र नेक असर ज्यादा बढ़े और मुबारक 
होवे। चौड़ाई- केतु की ताकत, लम्बाई-बृहस्पत की ताकत (सूरज हा घर 
का मालिक गुरु) गोलाई, बाहर को उभार, बुलंदी- बुध की ताकत। पस्ती, 
गहराई, नीचे अंदर को दबना - राहु की ताकत, ऊपर की ताकतों का का घटना 
बढ़ना, ग्रहों की द्विष्टी के दर्ज की ताकत के घटले या बढ़ने से मुराद होगी | 
चेहरे की चौड़ाई- ख़ाना नम्बर 6 के केतु से शक ! या खाना नम्बर 6 
या नम्बर नम उसी कद्र चेहरा लम्बा 
होगा । जिस कद्र कम असर या ताल्लुक. का खाना तम्बर 6 से होवे, 
उसी कद्र चेहरा चौडा होगा। जिस कद्र लम्बाई ज्यादा उसी कद्र नेक 
असर ज्यादा होवे | साथ लाई हुए का, चौड़े चेहरे में बृहर्पत की 
बजाए राहु के साथ, सनीचर हक ग़र्ज़ना ताकतें होंगी | लम्बा चेहरा 
बृहस्पत के साथ व ताल्‍्लुक सै में सनीचर की हमदर्दाना ताकतें होंगी । 
ज़हानत कम होगी और ५5 ४8 चेहरा चौड़ाई से लंबाई वाला होता जावे, उसी 
कदर यह ख़ुदगर्ज़ाना ताकतें होती जावेंगी और ज़ह्वानलत बढेगी या ब्म्बे चेहरे 


वाला हमर्दद हब जाएगा । 


मर्द का [३ मुंह दोनों ही त्रम्बे हों तो नेक बख्त होगा। 
मर्द का र मुह दोनों ही चौंडे हों तो ख़ुदग़र्ज़ होगा। 

औरत का. चेहरा लम्बा व मुंह लम्बा, बदबख्त होगी। 

औरत का चेहरा चौड़ा व मुंह चौड़ा नेक नसीब होगी। 


पाओँ पर ख़ास निशान : 
दाएं पांच के पब्॒ पर कनिष्का के नीचे बुध पर या शुकर के बुर्ज या 
अंगूठे की जड़ पर अगर 
(|) संख, सदफ हो तो वही असर जो हाथ पर होता है, (॥) चक्कर हो तो 
आसूदा हाल साहब इकबाल होगा (॥।) त्रिशूत्र, अंकस- आला अफ़सर मुनसिफ़ 
मिज़ाज होगा। अरब 
(४४) अ- चश्म फील- हाथी की आंख का निशान - ० तख्त "के बे 
चश्म फीज़ अगर बाएं पांव पर हो तो राहजन चोर डाकू होवे बहुत 
मंदा हाल (५) औरत के पांव में (दोनाँ पांव इकट्ठे गिन कद्र गहरे 
चक्कर या' पद्म या सदफ़ पब या पाओं की 5 हो लड़के होंगे 
और जिस कद्र चक्कर या पदम नरम व बाधक ऋकीर के हाँ उसी क्र 
लड़कियां होंगी। 


ड्रर से कुण्डल्री का पक्का घर खाता नम्बर 7- गृहस्ती चक्की 


आकाश३* ज़मीन दो पत्थर 7 वें रिज़क#र अक्ल की चक्की 
हो 

दोनों घुमावें' कीली लोहे की घर आठवें जो होती हो 

घर पहले के ख़ाली होते 7 वां फ़ौरन सोया 

पांच साला हो सूरज निकल 8 जब दूजे होया पक 

दोस्त शुकर हाँ घूमते पत्थर शत्रु की प 

बुध बराबर चक धूमारान" साथी ह्ठै 


(बाकि अगले ४ 


3... जब खाना 8 के ग्रह (वमूजिब वर्षफल) खाना नम्बर 8 । मैं आवे तो बाहमी 
दोस्ती दुश्मनौ के उसूल्ला पर असर करेंगे । 


2... $ साला उम्र से किस्मत का सूरज उदय होगा । 

3... बुध सनीचर कैतु - अपना अपना नम्बर 7 कफ घूमते पत्थर यानी वास्ते रिज़क व 
फालतू धत्त राशि फल (काबिल उपाओऑ) । 

4. सूरज चंद्र राहु- जैसा शुकर वैसा ही प्र है? वास्ते रिज़क थ फालतू धन्न गह फल्न (अटल 


5,6. दो पत्थराँ कि बजाए चक एक ही पत्थर जो दो का काम देवे मंगल्न या बृहस्पत 
बास्‍्ते परिवार । 

जहां शुकर हो उस ६७ मालकियत या पक्का घर) चक्की व चक का रहनुमाए होगा 
' <ज 


जैसा शुकर हो वैसे ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं 


बाकि असर ग्रह अपनो अपना साथी को प्रवत्न गिनते हैं 
दो से ज्यादा घर सातवें में स्त्री ग्रह नरः होते हैं 
असूल मिलावट बेशक अपने असर मर्द पर करते हैं 


4.-. स्त्रीग्रह से मुराद शुकर और चंदर 
2.- नर ग्रह से मुराद बृहस्पत सूरज मंगल 
3.-. असूल मिलावट से मुराद दर्जा इष्टी या बाहम देखना ५० 
अमूमन स्त्री ग्रह स्त्रियों (मादनियों) पर असर करते हैं, ' रह मर्द पर, 
मगर जब खाना नंबर 7 मैं दो सै ज्यादा ग्रह वाकय हों तो गा नर ग्रह ही 
समझ कर असर गिनना चाहिये. कप चंदर नंबर 7 ग्रहों के साथ 
बैठा हो, तो मिलावट या हृष्टी की जोर से जो भी ॥ या 7 में बैठे 
हुये ग्रहों का चंदर पर हो सकता है वही असर नर बृहस्पत पर लेंगे. या यूँ. 
कहों कि अगर कोई असर चंदर या माता पर माल्रूम होवे तो वह असर 
चंदर के साथ कोई और ग्रह(जब सब न से ज्यादा हो जावे) होने पर 
बृहस्पत या पिता पर होगा. इसी तरह 7 के साथ कोई दो और या दो से 


ज्यादा ग्रह होने पर स्री(शुकर) कै ग्रह(मर्द) पर असर लेंगे. यानि ऐसी 
हालत में खुद टेवे वाले रा ' असर खुद टेवे वाले के अपने जिस्म 


पर होगा. और वह बृहस्पत- तीज़ों ग्रहों से मुतबरका हो सकता है. 
<छ 
१९७ 
(2, 
््रः 


डे से कुण्डली का पक्का घर खाना नम्बर 8- मुकाम फ़ानी 
मौत'-अदल 


मौत शनि हाँ मंगल चंद्र! बुध- मंगल नहीं मंदे हैं 
बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे मात टल्नी ही गिनते हैं 
(बाकि अगले सफ्‌.हः पर) <्‌ 


३. अदल से मुराद यह है कि इस घर कै ग्रह इंसाफ (जिस में रहम और अकल बटर रत डे हैं) 
कि बजाए "अदन्ने का बदला” के उम्नूल पर अपना असर करेंगे। मसत्रन जे ने कत्ल कर 
दिया तो सजा के ताल्‍्लुक में इसका औ लड़का ही कल्ल किया जावे । बैशक पहले श गांच लड़कों से एक 
मारा गया और दूसरे पानी के यहां सिर्फ एक ही ऋड़का हो जिसके कत्ल के खान्रदाल्न ही नष्ट 
हो जावे | इसी तरह ही इस घर कै ग्रह अपना असर करेंगे, और करने के लिए रहम या 
अक्ल का दखत्र होने न देंगे । 

2. अगर खाला नम्बर 8 में सुरज-बूहस्पत या चंद में से सह मे अकेला अकेला या कोई दो या तौलों ही 
मुश्तरका बैठे जावें, तो खाना नम्बर 8 न आगे को खाना 8) को और न ही पीछे को खाना 2 को 
देखेगा। बल्कि खाना नम्बर 8 का ऐसा असर सिर्फ़ दा ही बँद हुआ हुआ गिन्रा जाएगा (गोया 
मात) के घर को (सूरज-बृहस्पल चंद्र मुश्तरका) योगी ह्लैगा । 


सनीचर मंगल्न या चंद्र अकेले अकेले इस पा मं मगर जब कोई दो या तीनों इफट्ठे तो सलीचर 


माँतों का भरण्डारी चंद्र दौलल व सेहत के गन्ना और मंगल में नम्बर 2-6 का मंदा असर शामिल 
या वह ऊंगत्न बद हर तरह की लो ही होगा, बुध नम्बर 8 हमेशा मंदा, मंगल नम्बर 8 
अमूमन बुरा मगर मंगल बुध लक 8 में उत्तम होंगे जब तक नम्बर 2 में सनीचर न हो वरना 


मंगल बद ही होगा, जो मैदाने का बहाना खड़ा करेगा । 
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क्र 8वां जब बदी पे आवे 2-6' भी आ मिलते हैं 


बैठा 2 ख्वाह दुश्मन होवे फ़ैसला* उसका लेते हैं 
मंगल बद गो सब से मंदा बुध पापी नहीं अच्छे हैं 
ग्रह ॥ घर चीज़ जो आवेर छत गिरी ही लेते हैं 


.-.. 8-6 कोई मंदा तो दोनों मंदे। 


2... आखरी अपौल चंद्र पर होगी। >> आल 
3... ।: खाना नस्बर गायारह का ग्रह बसुजिय बर्ष फल खाना नम्बर 8 या |] में ही 


नम्बर ]] मैं बैठे हुए ग्रह की मुतअह्लिका चीज नई खरीद कर घर लाने पर की व दब 'इन बजा होंगे, 


नम्बर 8 की मंदी हालत की जड़ खाना नम्बर 4 मा़्त नम्बर 2 होगा; जब तक हो मंदी 
हालत नम्बर 8 तक नहदूद होगी; सम्बर ।] में अगर नम्बर 8 का दुश्मन हो, 8 का बुरा असर 
नम्बर 2 मैं न जायेगा। 


2: जब नम्बर 8 दुश्मन हो नम्बर 2-। का तो तम्यर 8 हक ब्यक दुहि जब कभी मी उसे 
मौका मिल्ते 2-। पर भार कर ही देगा | 


के से कुण्डली का पक्का घर खाना नम्बर-9 आग्ाज़ किस्मत 


जड़ बुनियाद ग्रह 9 होता किस्मत का आग़्ाज़' भी हो 
घर दूजे पे बारिश करता समंदर घिरा ब्रहमण्ड भी हो 
घर तीजे का असर हो पहले बाद मित्रा घर पांच का हो 
कुण्डली मकान मरकज़ गिनते हाकिम गिना ग्रह सबका हो 
उम्र ग्रह जो अपनी जागा! असर गिना उस उम्र का डर 


ऋण पित्त जब टेवे बैठा रेत समंदर जलता हो ३ 


(बाकि अगल्ले सफ्‌.। शक ९) 

किस्मत का असल आग़ाज ख़ाना नम्बर 9 का ग्रह होगा। 

नम्बर 9 जब 3-5 ग्रान्लौ तो नम्बर 2 की माफ़ैत जाग पा मगह 9) 

जब नम्बर 3 सोया हुआ हो तो 3 स्राला उम्र के बाद इसका हे 

जल्मकुण्डत्री का सोया हुआ ग्रह जब कमी बमुजिब प् मैं आने पर जाग पड़े, तो वह 

ग्रह अपनी उम्र से अपती उम्र के ज़माने तक नेक असर देगा जम्बर 8 में हो तो 22 साला उम्र 

से 22 साल लक ग्रानी 44 साला उम्र लक नेक असर च्थड जन्‍म कुण्डली कै नम्बर 9 वाले बाकि 

ग्रहाँ का तम्बर 9 में आने से होगा, मंगल नम्बर 2 8, बृहस्पत नम्बर 2 का 6 से ।6 सात्रा, 

सज नम्बर 8 का 22 से 22 साल, चंद्र कु 4 से 24 साल, सनौचर नम्बर 8 का 36 से ३6 

साल, कैसु नम्बर 8 का 48 से 48 साल, ७ २० अ 42 से 42 साल सबके सब उत्तम सिवायः 
रु 


0] शुकर नम्बर ॥2 का वें साल्न मंदा होगा, जब नम्बर 3 या 5 की दृष्टि ते मंदा 


हो रहा हो वरला नेक असर देगा। 


न ु 
५४" 


॥7 मंदा जब बाकि उसूलां से बुध मंदा हो, वरना नेक असर देगा । 


के 


दर दृष्टि 9 पे करता निकास औलाद की गिनती जो 


रवि चंद्र कोई 9 जब बैठा' नजर दृष्टि उल्नटी हो 
ज्ञान समंदर घर 9५वें का या फल्न उम्र हो पहली का 
सफ़ेद झण्ड़ा कोहसार पै झूले उम्र बुढापा घर 2 का 


॥... एसी हालात मैं नम्बर 5 बैठे हुए पापियाँ का ऑत्ाद पर कोई बुरा अक्षर न होगा। मगर बाकि सब 
बातों मैं वही असर लेंगे जो सूरज, चंद्र से पापियों के ताल्लुक. पर हो सकता है । 


नम्बर 9 के ग्रह की ४४७४ (बला 
रह की मुल स्स् 

५ 

«जे 


पु से कुंडली का पक्का घर खाना नम्बर-0- किस्मत की बुनियाद का मैदान 


ग्रह मण्डल्न 9 ही से टेवे घर 0वें जब बैठा हो 
छः 5वें ख्वाह दोस्त उसके दुगनी ज़हर का होता हो 
ग्रह 0वें का घर ॥0 शक्‍्की' दुगनी ताकत का होता हो 


आंख गया(गिना) है घर दो जिसकी ख्बाब ॥2 मेँ लेता हो 


घर दूजे के खाली होते 0वां फ़ौरल सोया | ५० 
दिन उसी ही ग्रह ॥0 जागे शनि दूजे जब होया | (५ 


फ््लः हो सकता 


, अगर दोनों तरफ़ 
हीं, तो नम्बर 3-5- 
॥। के ग्रह मददगार हाँगे। अगर वह भी खाली हो, तो फैसला है, थे पर होगा | (2) जब नम्बर 
१0 में बाहम लडले वाले कोई भी ग्रह बैठे हों लो वह टेवा 5 यानी वह यह हूबहू ऐसे ही ढंग 
पर असर देगें जिस तरह की दुनिया में एक अंधा प्रानी ४४२५ । ऐसी हाह्नत मेँ फैसला घंद की हाप्रत 
घर होगा, यात्री अगर चंद उम्दा तो असर उम्दा न मं पल 4 (3) अगर खाल्ना लम्बर ॥0 खाली ही 
हो तो खाना नम्बर 4 के ग्रहाँ का कोई नेक फल्ल श्र ॥ ख्याह उस घर मैं रिज़क के चरमे को उभारने 
के लिए यह ल्ाय दर्ज ही उम्दा क्यों न चिता को मिलते रहना मदद देगा । (दस)।0 अंधे मर्दों 
को इकटढा ही मुफ्त (बतौर सु न न कक (लकद रूपया पैसा हर्गिज़ नहीं) खाला लम्बर ॥0 के 
गआहों (मंदे या बाहम लड़ने वाले) की जहर थो राहु-केतु-बुध तीनो ही इस घर में हमेशा शक्की होगे, जो 
सल्निचर की हालत पर चल्ला करते सनीचर उम्दा तो 2 गुना उम्दा और अगर सनीचर मंदा तो 2 


गुना मंदा असर के 
५ 


+... इस घर बसुजिब वर्षफल आया हुआ गह धोके का गरह होगा। जो अच्छा, 
है, अगर नम्बर 8 मंदा हो, तो दोगुना मंदा और अगर नम्बर 2 नेक तो 
बराबर तो अच्छा असर पहले और बुर बाद में होगा | अगर नम्बर 8 व 2 
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नि 
डर 
4 


लगन से कुण्डली का पक्का घर खाना नम्बर ॥। “गुरू अस्थान जाये इंसाफ़ 
(इंसाफ़ करने कराने की जगह या मुकाम मगर ख़ुद इंसाफ़ नहीं) या इंसानी किस्मत 
की बुनियाद 


पाप अकेला असर अकेला 

शन्नि वल्ली का साथ मिले तो 
ग्रह ॥ जो मंदा होवे 

घर ग्यारह से चलकर अपने 
किस्मत का ग्रह घर उस तीजे 
खाली तख्त' ३-7? सौवे 

उम्र पहली में ॥ शक्‍्वीः 

खुद तीजा हो बेशक रददी 


व-23-36-48-57-72-84-94-05-9 कस 


जम्बर 3 में बृहस्पत के पल (सूरज, चंद्र 
खाना नम्बर 8 के ग्रह मृत 


नम्बर 3 में केतु के गा हि 


३ 


खाना तस्बर ॥॥ जिला 


९9 
५" 


तीन-पांच 9 ग्यारां! 
असर बढ़े गुन्ना ग्यारां" 


असर में सबसे उम्दा नह ध्फ 
बैठा तख्त' पर जिस न 
मदद न पांच से 

घर हिन्य जब मंदा 

मौत रोकता हो 
हे अर हः पर) 


लिखत शनि रे 


का नम्बर ॥। हमेशा नंक असर दंगा । 


आई हुई माँत 
जैक अलवर देगा। 


देखा करता लेकिन खाना तम्बर ।। का असर उसी वक्त ही 
खाना नम्बर 3-। दोनों ही घ्॒रो में कोई न काई ग्रह ज़रूर हो। 


ख़ुद बैड़ी को पापी चलावें डूब डुबाते वह नहीं हैं 
ग्रह ॥ घर चीज़ जो लावें.. मात खड़ी ही करते हैं 
घर ॥- में गह जो आवे तासीर शनि वह होता हो 
असर मगर उस घर में जावे! गुरू जहां टेवे बैठा हो 


इँसान का जाती हाल (आमदन-कमाई- जन्म वक्त ) या इईँसान (टेवे वाले) का 
कुल दुनिया से ताल्‍लुक, और सबकी मुश्तरका किस्मत का मैदान चाशन हर 
शख्स अपने साथ लिये फिरता है | 


इस घर में केतु होने पर चंद्र बरबाद और चंद्र रह एन ९ केतु बरबाद इसी 


तरह ही इस घर में बृहस्पत होने पर राहु बरबाद और रा पर बृहस्पत 
बरबाद होगा | 

+ जब बमजिव जल्म कुण्डली या वर्षफल खाना नम्बर 8 तय दुश्मन हों तो नम्बर ॥ के 
गह की मुतअल्लिका चौज़ टेबे वाले के किसी काम न आएगी, कर सदमे या संदी सेहत की लिशानी 
होगी कि जिससे कि जिससे पीठ टूटी हुई या घर श्र गिरी हुई की तरह मातम का ज़माना 
होगा, ऐसी हाज्नत में खाता नम्बर ग्यारह के ग्रह कि के साथ ही उस ग्रह (खाला नम्बर 
जाने) के दोस्त ग्रह या ऐसे गह की मुलअस्ल्िका चीज़ ही जो आबे, जो ग्रह के मंदे असर को नेक कर 
लैवे असल्लन सनीचर नम्बर ।। हो तो पर श्या के साथ ही केतु की मुतअल्लिका अश्या ले आना 
मुबारक होगा। यानी अगर मकान जग पदग ले ल्राओ (रख लो) | मशीनें- खरीदो तो बच्चों की 
खेल्लों का सामान खिल्ोने वगैरह हज ल्राओ. इस तरह पर सनीचर बुरे असर की बजाए और भी 
अल्ा असर देगा | 


2... मसलन बुध वा बल ४ कल शुकर 7 उम्दा ग्रहस्त सूरज ॥। सनीचर 3 बृहस्पत 2 कज़ोई । 


धर नंबर ॥ के ग्रह सिवाय पापी ग्रहों के बेएतबारी हालत के हाॉगे। अगर 
खाना नंबर 3 खाली, हो तो अमूमन नेक फल तख्त में आने के दिन से शुरू 
करेंगे। और खाल्ना नंबर 8' में आने के वक्त मंदा असर देंगे । मंदी हालत में गह 
मुतअह्लिका की कुल मुकररा उमर की मियाद के बाद नम्बर ॥ में बैठे हुए या 
उसके दोस्त ग्रह की मुत्तल्लका चीज का उपाओं मददगार होगा। बशर्ते कि पापी 


ग्रह से कोई उस यक्त वर्षफल के हिसाब से खाना नम्बर | में कक: हो। कोई 
पापी नम्बर । में ही हो तो खान्ना नम्बर 9 में आये हुएअ ग्रहों की मु 
चीज़ के उपाओ से नेक असर होगा। अगर खात्ना नम्बर 9 तो 


बृहस्पत का उपाओं मददगार होगा। 


+... खाना नंबर के ग्रह किस साल खाना नस्बर 8 में आएंगे- "कै" 92-97-लाउ 


०9) 


५२३ 
हि 
हे 


हनी नम्बर ॥| के ग्रहों की बेएतबारी की हालत 
खाना नम्बर ॥ में बैठे हुए ग्रह का असर 


खाना नम्बर ।। में यह | नेक हात्नत मैं बुरी हालत में 
बैठा हो 
बूहकपत नम्बर ॥। जब तक देवे बाल्ला खालदान में मुश्तरका रहे | जब पिता से अल्लाहदा और 
और पिता जिंदा हा लो सांप भी सज्दा करे. चाल चल्लन ्ि या जल्म 
कुण्डली के यहाँ 
के कारोबार का 
हद हो 
तो कर 
तक पराया हो 
सूरज नम्बर ।॥ जिस कद्र धर्मात्मा और मफ़ा (सोफ़ी को बुराक (गोश्त 
खुराक और पोशाक का मालिक रहे ) खाता हो लो बिधाता 
उत्तम जिंदगी और साहिब परियार हे अपनी कलम से ताबल्दी 
का हुक्म लिख देगा 
चंद्र नम्बर ॥॥ अगर टेवे म॑ बृहस्पत हल ड कटा माता के जिंदा होते हुए लर 
आया और औज्ाद की लक औ | औल्ाद शायद ही माता को तो 
कोई कमी न होगी। देखी वसीब होगी। 
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ध्ब जम्बर ।। में कौन 
ग्रह बैठा हो 
शुकर नम्बर ॥। 


नेक हालत में 


दौलत का अण्डारी जब जक 
भाई मौजूद या मंगल उम्दा 
कुण्डली में) 


औरत के 
हो (जल्म 


बुत हातत में 


बना बुदु, बुज़दिल और हिजड़ा और 
धल्र दौलत से दुखिया ही होगा। 


जन जम्बर ॥। बृहस्पत की पोछे पीछे कदम पर कदम | वरला दुम को आग लगी हुई हालत 
रखने वाल्मा बहादुर चौले की तरह ज़माने | में लंका से आगले पल हनुमान जौ 
की अंधेरी रातों को भ्री अबूर करके 'की तरह समंदर कै 
अपना शिकार या दिल्ली ख्वाहिश पा... रिजक, और मै 
लेगा । आगता 

बुध नम्बर ॥॥ चंद्र-यूहस्पत और सनीचर से मारे हुए | ऐसी माल्रिक जो 
यानी माता पिता के यहां जल्‍्म लेने के | पौँधे उखाड़ दैवे और खुद 
दिन और दुनिया के गैबी अंधेरे दरख्त के नीचे आकर 
निकलकर आंखों के देखने के वक्त |. 
दुश्धिया होते वाले को अपने वक्त 
तरह और हर हालत से डूबे ० 
जिंदा करके तार देगा। हर 

सनौचर नम्बर ॥! बिच्वाता की तरफ़ से बरला भरी बेड़ी को मंझदार 


र 


५) 
५) 
डे 


५४" 


4 


कि जम्बर ॥। में कोत ग्रह | नेक हालत में बुरी हालत मैं 
बैठा हो. 

जिखे हुए हुक्म को भी दूर करके | (ऐन समंदर के दरमियान) पहुंच कर 
बच्चे को पैदाइश का हुक्म देगा | बेड़ी का चप्पू सिर सिरहाने रखकर 
और तमाम दुनिया की ज़हरों और | अचानक सो जायेगा और अपनी आल 
हुए तरह के मुखालफ़ीन के | औल्ाद को ऐसी अधूरी हालत में छोडकर 
वरखिलाफ अकेला ही हर लरह से | मरेगा कि उनकी आहों है) बाला 
पूरी हिफ़ाजत करेगा और धरम | शायद ही कोई गृहस्ती ह्गा 
ईमान में सच्चे होने का पूरा. या हो सकेगा। 
सबूत देगा । 

राहु लम्बर ता इतने मुलकस्थिर और अपनी | जन्म लेते से पहले 
कमाई पर काबिज कि अपने ध््ः सब जिल्‍म के घूल 


मांबाप से भी कॉड़ी पाई तक त 
लेंगे ताकि इस पर कोई एहसात 


(पिता) का पिन हर न 


जा किक 
मगर दुनिया में 
बैठे खुदा की 


वाबे के) को सखिया 
ज़हरीला बर्बाद और बँद 
जो ऐसे टैचे बाल्ले के जल्म 


कोयला से राख हुए जो कुछ कहो सच 
मगर बह ज्ञमाशा देखने के लिए हर 
यक्त हाज़िर नाज़िर (जिंदा) होगा। 


जन हो जाते। खुद कमाएंगे और 
सौना बनाएंगे मगर किसी को पता ही क्या 

से पहले के मिल्ले हुए ॥ यानी अगर अफीम से मरे या 
खाक कर न संख्या से चल्न बसे या हीरा चाट गए - 


<्द् 


«छः 


एड 
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गर् जम्बर ]। में कॉत ग्रह | नेक हालत में बुरी हालत में 
| बैञ हो 


| केतु बम्बर का आल औल्राद की ख्वाहिश और केतु | युद अपना कैत्‌ यानी आल्न 
की अश्या रिश्तादार या दीगर | औल्राद, और शनि और चंद्र 
कारोबार मुतअल्लिफा केतु का फल | का फल हद से ज्यादा निकम्मा होना। 
॥। गरुना लेक (उम्दा) होगा, जब 
खाला नम्बर 5 में चंद या बृहस्पल पट 


हा] क्र 


कियाफ़ा शानी: 
दिमाग़ का पक, .3+५ र 35, कुण्डली का 
खाना नम्बर ॥॥ +$५ मौसूम किया गया है। 
अबू से ऊपर और दिमाग़ की हृद से नीचे कान के 
सुराख से फल पर खींचा हुआ खत दिमाग़ के 
हिस्सा 5 और अब्रू से अलाहदा कर देता है, 
त्तो पेः । इँसान का ज़ाती हाल इँसान का 
दुनिया से ताल्‍ल्लुक और सबकी मुश्तरका 
किस्मत का ध हर शख्स अपने साथ लिये फिरता है। गोया 
पेशानी पर 'लर्का किस्मत लिखी है. यह हिस्सा हमेशा ज़माने कि 
हवा से कराता और इंसानी किस्मत पर बृहरुपत का असर डालता है। दिमागी 
खानाँ मेँ वरना 35 (पेशानी) के पीछे खाना नम्बर 20(सूरज) और खात्ना 
जो ) चमक रहे हैं। जिन दोनों के ऊपर खाना नम्बर 3। सनीचर का 
घर 


खाना नम्बर ॥ 


ध् की चौड़ाई कुल चेहरा की ल्रम्बाई का ।/4 (एक बटा चार अगर चार 
हिस्से किए जावें, तो चार में से सिर्फ़ एक हिस्सा) नेक होती है। पेशानी की इस 
मिकदार से जिस कद्र चौड़ाई बढ़े उस कद नेक असर ज्यादा बढ़े और मुबारक 
होवे. 


किक... | चाल पैशानी की क्या हालत हो. खाता तम्बर ।। का कया असर 


बरुए कियाफ़ा होना 
।- खाता नम्बर 2 के बृहस्पत से | उसी कदर पेशानी चौड़ी होगी । | उसी कद ही नेक असर ज्यादा होगा। 


या खाता लम्बर 2 से बज़रिया इृष्ट 


वगैरह जिस कद्र ज्यादा केतु का ए 


लाब्लुक होते 


2- खाना नम्बर 8 का 2 की | कुशादा पेशानी होगा ज्यादा होगी। 
मार्फतत खाना नम्बर 6 में असर 
जावे। कैतु जब बृहस्पत के साथ या 


बूहर्पत के घरों. (2-5-9-2) में नशे 

हो 

३-ज़िस कद केतु का ताल्लुक, कि जी कदर उस कद ही लेक असर कम होगा। 
खाना नम्बर 2 के पृहस्पत या 


खाना तम्बर 2 से कम होवे । ५ -- 


न चाह्न पैशाती की क्‍या हालत हो बरूए | तो खाना तम्बर ॥। का क्या असर 
कियाफ़ा ्ैगा । 


4- खाना नम्बर 2 का असर... पेशानी के ऊपर का हिस्सा बाहर | कुब्बल दरियाफ्त और चाल चलन 
नम्बर 6 की माफ़ैत खाता नम्बर | को उमरा हुआ हो । उम्दा झैगा. 
2 में जावे। 


5- खाता जम्बर 8 का असर. पेशानी के लिचला का हिल्सा बाहर | कुब्वले ज्याल नेक तरफ़ काम करने 
खाना नम्बर ॥] की मार्फत (जिस | को उभरा हुआ हो । वाली होगी । 
के ल्लिए मुफ़स्सिल खाता लम्बर 8 
में देखे) खाना नम्बर 2 में जायें 


8 के मंदे. ग्रहाँ (संगल बद बाकी परेशानी पर लिशानात का | नसीब 


बगैरह) का असर मित्र रहा हो।.. | असर सिर्फ़ उम्र की फ़मी बेशी पर 
होगा, पैशानी पर व्िकोल, *> 


मछली, विशुल, आंकस, 


पंखा, तलवार, या 
भी एसा निशान हा 


&-ज्ान्ा नम्बर 2 मे खाना नम्बर | तिलक लगाले की जगह छोड़कर न हिकतेदाते का सु व 


पैशाती पर शान | कम उम्र और म्रद भाग होगा 
हे 
7- खाता नम्बर 2 में वृहस्पत के | पेश ज्कीर बहुत | अल्प आयु यानी कम उम्र और 
दुश्मन गह(शुकर बुध)यह या केलु झुकाव तौचे की तरफ़ | जिंदगी उम्र 8वें सात्न 8-6-24- 
के दुश्मन ग्रह चंद्र मंगल हो. 7 ए हौया «7५ हो | 32-40-48-56-64(858) खतरा में 
क्ौगी । 


्र 
५६" 


2 चाल 


पैशानो की क्‍या हाह्नत हो बरूए 
कियाफ़ा 


जो ख़ाना नम्बर ] का क्‍या असर होगा 


8- खाना नम्बर 2 में 7 
मंदे ग्रह हो 


पैशानी पर स्तात या ज्यादा लकीर 


कज्ज़ाक डाकु उन 50 सात्र । 


9- जम्बर 2 में मंगल बुध 
या सएज बुध 


सुक्जग जड़ 


कम उम्र होवें | 


0- राहु बृहस्पत मुश्तरका 
नम्बर 2 या अकैला बुध 
नम्बर 2 में 


सब्ज रंग लाड़े ख्वाह मर्द ख्याह 
औरता 


मुबरक ओर खुश सा 
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् से कुण्डली का पक्का घर ख़ाना नम्बर 2 - इंसाफ़ मगर इंसाफ़ करने 
कराने की जगह नहीं) आरामगाह, ख्वाब अवस्था इंसान का सिर 


घर ॥2 न ग्रह जो बोले घर 2 में वह बोलता है 

फल्न घर 2-2 का इकट्ठा साधु समाधि होता है 

एक जन्म से दूजा शुरू हो 2 जहां 2 होता है 

सुख दौलत और सांस आखरी हुक्म बिधाता होता है ५८०) 


- कुण्डली के तमाम ग्रहों की अपील ख़ाना नम्बर ॥2 पर होगी। ८५५६ का 
१2 का फैसला सबसे आख़री फैसला होगा। लेकिन अगर खात्ना ० 2 वे लिए ख़ुद 
अपनी अपील की ज़रूरत हो तो खाना ज्म्बर 2 पर होगी या तम्बर ॥2 के 
ज़ाती ताल्‍्लुक में खात्रा तम्बर 2 का फैसला दर पा होगा। अमूमल 
नम्बर ॥। का पहला दुनियावी हाकिम (बलिहाज़ ) नम्बर । कुंडली का 
राजा होता है. मगर नंबर 2 के लिये (बमूजब जन्म कुंडली) नंबर के ग्रह की उम्र 
(मसलन सूरज नम्बर | तो 22 साला) गुजरते के बाद नम्बर-2 अपील का काम 
दैगा। जिसका आखरी मुंसिफ़ केतु होगा अगर बमूनिब जन्म कुण्डली नम्बर । ख़ाली 
हो या नम्बर । के ग्रह की उम्र (मसलन मंगल नम्बर तो 28 साज्लां) के बाद लम्बर 
। ख़ाली हो जावे तो सबसे आखरी मुंसिफ चंद्र होगा। लेकिन नम्बर । की उम्र के 
अंदर अंदर आखरी हाकिम हमेशा जम्बर-। का ग्रह ही होगा, वास्ते लमाम दीगर 
हालात। (2) नम्बर ॥2 : के ग्रह का मुतअल्लिका रिश्तेदार टेवे वाले के आराम पैदा 
करने के कल शरण का ताकत का मालिक होगा। जिसके बाद उस ग्रह की 
मुतअल्लिका करने से सुख सागर होगा। मसलन बृहस्पत नम्बर ॥2 हो 
तो पिता, होने कै वक्त तक टैवै वाले की रात हमेशा आराम से गुज़रेगी। 
उनकी ५० बृहस्पत की अश्या बावक्त रात कायम रखना आराम देगा (3) 
० र॒ 8 मंदा: और नम्बर 2 ख़ाली हो या जब नम्बर 2 और तम्बर 8 दोनों ही घर 
में ग्रह हाँ जो इकट्ठे हो जाने पर मंदे हो जावें तो मंदिर मै पूजा पाठ यात्रा 
बगरह के लिए जाने की बजाए मंदिर से दूरी बेहतर वरला खाना नम्बर 8-2 की मंदी 
टक्कर होगी। मसतल्नन बुध 8 सनीचर ॥2- लड़कियों की बीनाई बरबाद जब बाप 
मंदिर में जावे। 


2 ही पक्के घर मुश्तरका 


घन की थैली 7 वें होवे 

घर 8 वें से उम्र मिल्ले तो 
घर 5वां औलाद का गिनते 
अंग जिस्म घर पहले होते 
चश्मा दौलत घर चौंथे निकले 
आखीर वक्त घर तीसरे चलते 
खरबूजा देख ख़रबूज़ा पके 
चोरां टोली एको बोली 


दरियाफ्त व चात्र चल्नन उम्दा होगा | 
इँसान की जिस्मानी ताकत से 
(गलियों का दरमियानी किक 


रूहानी: 


असर नम्बर 


मर्द बोलते 6वें हैं 

बने महल्र घर दूसरे हैं 
॥ होता घर धरती है 
साथ लगी 9 बुजुर्गी है 


मैदान रिज़क घर ॥0 #* कट 

ख्वाब पाया घर ॥2 

9 पहले | अर कहर यर गत 

बुध शनि बे 
पे 


ज़रूर हो तो कुब्वत 


होगा ख़ाली ख़ाना ज्षम्बर ॥0 


ज्म्बर 2-8 कक + कोई न कोई ग्रह जरूर हो, और तम्बर 8 का 


हो, यात्नी नम्बर ॥। मैं त्म्बर 8 का दुश्मन न हो, 
व॒कुच्वते ख़याल उम्दा होगी, ख़ाली ख़ाना नम्बर 2 


अक्ल कक 
उतरे के कार वाल्ली पोरी या दुकड़ा रूहानी ताकत से मुतअल्लिका होगा | 


। नम्बर ॥ ता ३ पहली अवस्था- 4 ता 6 दूसरी अवस्था 7 ता 9- तीसरी 
अवस्था 0 ता ॥2 चौंथी अवस्था बतलाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में:- 

पहली अवस्था 25- दूसरी ५0, तीसरी 75, चौथी ॥00 साला उम्र तक। 
नफ्सानीः- 


ख़ाली ख़ाना नम्बर ॥2- उंगज्नियाँ का निचला हिस्सा, नफ्सानी 


ताकत से मुतअल्लिका होगा । पक 

ख़ाली ख़ानों के लिए:- ज् 
आमतौर पर खाली ख़ाने की हालत में 22 नः राशि का 

मालिक ग्रह लेते हैं | ख़ाना नम्बर 6 व 72 में बुध व साथ केतु व 


राहु का निवास भी माना हा इसलिए हर दो में जज न्‍ सा एक होगाः- 
बृहस्पत जब अपनी दूसरी राशि नम्बर 9 में हो नम्बर 72 का मालिक 
राहु होगा कप 

बुध जब अपनी दूसरी राशि लम्बर 3 ऐड नम्बर 6 का मालिक केतु 
होगा 

लेकिन अगर 

त बृहस्पत १-2 में ७ भी न हो तो ख़ाना नम्बर ॥2 में 
बृहस्पत राहु दोनों ही “किक जगह | या मस्नूई बुध होगा । 

2-. बुध ३-6 में से भी न हो तो खाली नम्बर 6 में बुध केतु 


दोनों ही सधंज से वक्त हैं, लेकिन जहां बुध ज़बरदस्त होगा केतु वहां 


| कलह कसी 

॥| हट में ख़ाली खाना नम्बर 6 का मालिक बुथ या कैतु में से 
कर । जो कि दोनों में से ( प्रबल या जबरदस्त हो ) उस कुण्डली में 
( कुण्डल्री के हिसाब से) उम्दा होवे क्योंकि खाली खाना नम्बर 6 हमेशा 
नेक मायनों में होता है | इस लिए दोनों में से कमजोर या मंदे को अब खात्ना 
नम्बर 6 का मालिक नही लेंगे | ख़ाली खाना न 9 का मात्रिक बृहस्पत और 
नम्बर 6 ख़ाल्री का मालिक बुध होगा । बाकि ख़ाली ख़ानों के लिए उस खाल्ली 
राशि नम्बर का मालिक ग्रह (घर का) लेवें। 


गज 

(हमसाये ग्रह) हथेली की बेहरूनी हुदृद का असर 

. अंगूठे और तर्जनी की जड़ का दरमियानी फ़ासला (जिसमें मंगल नेक 
और बृहस्पत है) हौसला और अंदरूनी दिल्ली ताकत की मज़बूती से मुतअल्लिका 
है। 

2... तर्जजी और मध्यमा की जड़ों का दरमियानी फ़ासला (बृहस्पत और 
सनीचर का दरमियान) कुब्वते ख्यात्र सोच विचार की ताकत से खुतअल्लिका है 
] 

३. मद्धमा और अनामिका की जड़ों का दरमियात्री हक रेफिन न सूरज 
का दरमियान) खयात्रात की आज़ादी ज़ाहिर करता है। ५३७ लद्टू 
की तरह फ़ौरन पहलू बदल लेने वाला होगा। पक 
4. अनामिका और कनिष्का की जड़ों का दरमियानी फ़ ॥ (सूरज और बुच 
का दरमियान) ख़ुद काम करने की ताकत व आदत ज्यादा, दूसरों की कमाई की 
तरफ़ उम्मीदें रखने की बजाए ख़ुद अर कमाई बरकत पर शुक्र व सब करले 
वाला होगा। ६ 

5. कनिष्का की जड़ और बुध का हिस्‍सा हथेली से बाहर को निकाला हुआ, 
सिर्फ बुध के बुर्ज की हव सन की ताकत से लोगो में रसूख पैदा करने की 
ताकत ज्यादा। 

6... शुकर ०9% | चंद्र से चंद्र की जड़ का हिस्सा जो बाजू की चौड़ाई या 
कलाई की । दिली मुहब्बत ऑर लगन, शुकर या औरत की लगन 
..कुब्बते नफ्सानी (इश्क व मुहब्बत) माता की मुहब्बत 
पितरों या बुजर्गों की सेवा की ताकत से मुतअल्लिका 
होगी। 


हथेली की चारों तरफें: 

। बुध से चंद्र की तरफ़ की लम्बाई वाला हिस्सा 
जिस कद्र ज्यादा लम्बाई उसी कद्र जुबान की ताकत 
ज्यादा और जिस कद्र कनिष्का की जड़ से बाहर को 


क्ठ 


न हूई या निकली हुई 


उसी कद्र रसूख पैदा करने की ताकत और रसूख पैदा किया हुआ ज्यादा होगा। 
2. बृहस्पत से बुध की तरफ़ उंगलियों की जड़ वाल्ना हिस्सा, जिस कद्र 
लम्बाई ज्यादा उसी कद्र ज़हनी और दिमाग़ी ताकत ज्यादा होगी, और उसी कढ्र 
बुध के बुर्ज की पाएदारी होगी। 

3. शुकर से चंद्र वाला हिस्सा जिस कद्र लम्बाई, उसी कढ्र ते 
नफ्सानी या शुकर की ताकत ज्यादा या शुकर का असर ६02 १ 

4. शुकर की जड़ से बृहस्पत के आख़ीर तर्जनी की हिस्सा, 
जिस कद्र यह लम्बाई ज्यादा उसी कद्र ज़ाती हौसले में के या अंगूठे की 
ताकत ज्यादा या मंगल नेक का नेक असर ज्यादा खगा. 


जम्बर [: ५ 
हथैल्ली भारी या मोटी कल रत ] मामुल्ी 
दर्जा की ज़िंदगी वाला, क्‍यों कि गज मं तर्जनी 
हासिद, मद्धमा बे बुनियाद कव्ाही मशूहरी 
पसंद कनिष्का बेवफ़ा, ज़ाहिर क 
७० 
५९५) 


नम्बर 2: 


हथेली लाग़र या पतली और कमज़ोर सी 
गरीबान्ना हालत व गरीबाना रौज़गार वाला होगा। 


स््रे 


हा 3: 
नंबर 3:- 
हथेल्री लम्बी- जुबान में ज़ाहिरदारी या ज़ाहिर करने 


की ताकत ज्यादा हो, जिस कद्र लम्बाई ज्यादा होवे, 


उसी कद्ग यह ताकत ज्यादा होवे। 


॥ 2! |] // नम्बर 4 कु 
न हथेली वाला- हुक्मरान, खुश 


गुजरान (२ ॥ 


| 


५ 


ड़ हुए पक्के घर या पक्के घरों में बैठे मगर सोए हुए ग्रह 


ग्रह सोए हुए या सोए हुए घर से मुराद यह है कि वह ग्रह या घर सब कुछ 


होते हुए भी अपना कोई नेक असर न देगा। 


ख्डम 


ही 


एक अकेले न कोई दुश्मन 


बाद के घर 7वें से रे 

तरफ़ ० वर कण न ग्रह हो कोई 
घर जब होवे 
जिस हु | ग्रह हो कोई बैठा 
श्श्‌्ः घर न ही असर ग्रह का 


॥| रे 


रियाया बिना न राजा ३ 
एक से 6 तक तरफ़ 


ऐप 
दोस्ती होती है 
न ही वज़ीरी होती है 
हिस्सा दायां कहलाती है 
तरफ़ बाई हो जाती है 
बाद के ग्रह सोए होते है 
तरफ़ सोई पहली गिनते हैं 
जागता घर वह लेते हैं 
जब तलक ख़ाली होते हैं 
( बाकि अगले सफ्हः पर 


ज इृष्टि कितना ही होवे निर्बल प्रब॒त्न किसी भी घर 


घर दृष्टि का जब तक ख़ाली असर जावे न दुसरे घर 
घर 9-॥ गुरू से जागे चंद्र से 2-4-8 घर 

रवि जगाता घर 5वां तो शुकर जगावे सातवां घर 
शनि से 0वां राहु 6 को बुध जगाता है तीसरा घर 
मंगल से घर पहला जागे केतु जगावे बारहवां घर 


५५ 
सोया हुआ घर; कपल से 
जिस घर में कोई ग्रह न हो, या जिस ग्रह की 
दृष्टि न पड़ती हो वह घर सोया हुआ होगा। ३ 
सोया हुआ ग्रहः के मे 
जिस ग्रह की दृष्टि में हक ग्रह न हो, वह ग्रह 


ख़ुद ही जो कि पहले घरों का है सोया रु 


. कुण्डली के ख़ाना नम्बर ॥ ता « पी मिकत और लगन से नम्बर 7 ता 
2 बाद की तरफ़ मानी गई है। र पहली तरफ़ कोई ग्रह न हो, तो बाद के 
ग्रह सोए हुए माने 89025. < बाद का घर ख़ाली हो तो पहली तरफ 
सोई हुई होगी, हर हालत में हुए ग्रह का असर बाद के घर में नहीं जा 
सकता। ग्रह बैठा अल घर हमेशा जागता होगा, और पक्के घर का मालिक 
ग्रह हा गज 3 नम्बर 7 या मंगल ख़ाना नम्बर ३ में) हर हात्नत में 
जागता जाएगा। 


हंस हर | में कोई ग्रह न हो तो बाद के घरों के ग्रह सोये हुए माने जाते 
हैं। हालत में किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह 


्ड तत्राश की ज़रूरत होगी और अगर बाद के घर खाली हों, तो ख़ाना नम्बर 
को जगाने वाले ग्रह के उपाओ की ज़रूरत होगी, जो कि ख़ाली है, (ग्रह का 
जागना और ख़ाना नम्बर का जागना दो जुदी जुदी बातें है । 
बगैर जगाए सोया हुआ ग्रह अगर ख़ुद ब ख़ुद जाग उठे, यानी अपन्ना 
फल देना शुरू कर दे तो ऐसे जागे हुए ग्रह की आम उम्र (मसलन शुकर 3 


मंगत्र 6 केतु 3 सात्र वगैरह) के आखरी साल फ़र्जन शुकर शादी के जहर 
पर सब ही ग्रह का मंदा फल कर देगा, ख्वाह वह ग्रह ख़ुद ब ख़ुद 
के दोस्त हाँ या दुश्मन प् 

फ्ंगल चंद्र. छु बैंड. सुरज पल कैतु 
ह 
४ है ह$ $ ४5 | 0.2 
हि 
7 | 
2. सोए हुए ग्रह को जगाने वाले ते पक्का घर) के 


मुतअल्लिका ग्रह का रिश्तेदार कायम, हुए कोई मंदा असर न होगा | 

मसलन शुकर नम्बर कफ व तम्बर ३ ख़ाली, अब अगर औरत के भाई (शादी 

होने या औरत बनने से कायम हाँ ख्वाह ३ ख्वाह एक तो ख़ुद ब ख़ुद 
का बुरा 

जागै हुए लक कै) का बुरा न होंगा। 

छः खाना 0 में कोई भी ग्रह न हो तो खाता नम्बर 2 के ग्रह सोए हुए होंगे। 


2 में कोई भी ग्रह ल हो तो खाना नम्बर 0 के ग्रह सोये हुए होगे। 
नम्बर 2 में कोई भी ग्रह न हो तो खाना नम्बर 9 के ग्रह सोये हुए होंगे। 


डे ग्रह कब ख़ुद ब ख़ुद जाग पड़ेगा 


ग्रह कब जाग पड़ेगा किस उम्र में कब मंदा असर देगा | 
बृहस्पत | आम कारोबार शुरू । 7 परत 6 साला उमर के _ 6 वें या 22 वें साल 
होने पर बाद 
स॒रज॒ [सरकारी मुलाज़मत | 22 सात्रा उम्र के _| दूसरे या 24 वें सात 
या ताल्‍लुक, बाद 
चंद तालीम ताल्लुक 24 साला उम्र के पहले या 2  र 
“नर कह 


शुकर | शादी करने 


25 साला उम्र के 


मंगल [औरत ताल्लुक 


५ 8 वें साल्न 
बाद रे 
28 साला १९ वें या 34 वें साल 


बुध आम | बहन या 
लड़की की शादी 


बाद 
34 क्र उम्र के 


दूसरे या ३6 वें साल 


सनीचर | मकान ताल्‍्लुक 


ललित पक उम्र के 


6 वें या 42 वें साल 


राहू ससुराल ताल 42 साला उम्र कै दूसरे(?) या 48 व साल 
बाद 

केतु 48 साला उम्र के तीसरे) या 5: 5। वें साल 
बाद 


रह 


ड्ड द्रिष्टी 


.- कुंडली के ॥2 ही घरों में से किसी घर में बैठे हुए ग्रहों मुकईरा राशियों के 
जरिये बाहमी असर मित्राने की ताकत या नजर ग्रह द्रिष्टी (देखला) कहलाती है. 
जो उंगली टेढ़ी हो जावे वह अपनी ताकत छोड़ देती है. और जिस उंगली 
त्रफ झुक जावे उसी उंगली का असर पैदा होगा. उंगली के झुकाव जद है 
कि उंगली की बनावट में टेढ़ापन होवे न कि जाहिरा झुकाव १७९५ 


क्याफा:- 0) 

2- बृहस्पत रेखा में रेखा की शाखों या रेखा के इत्तारे'झुकाव धट को इलम ज्योतिश 

में ग्रह दिष्टी गिनते हैं. रेखा का उपर को उठाव तरक्की या नेक 

असर और नीचे को झुकाव बुरा असर ग्रे गा है. यही हाल शाखों के ऊपर को 
है ऊपर को उठाव या झुकाव से 


या नीचे को लिक्ल जाने से 07९५३ 
मुराद होगी कि इस में आ कर मिल्न रहा है, जिस ग्रह के 


बुर्ज की तरफ को रेखा .. दूसरे लफजों में खतम होने से पहले ही 
दूसरी । हर काशु जाना --- रैखा का टूटा हुआ नहीं मानते बल्कि 
तबदीली करता है. ख्वाह वह तबदीली बुरी तरफ होवे ख्वाह भली 


तरफ को ०३० अगर ऐसी तब्दीली बुरी तरफ को जाती हुई मालूम होवे तो 


श्र नेक असर होगा. 


ड़ 02 


आम हालत नम्बर (॥) 


एक सात घर चौथे 60वें! पूर्ण दृष्टि होती है 
पांच 9वें और तीन ॥॥ आधी नज़र ही रहती है 


आठ छटे 2 बैठे ॥2 लज़र चौथाई करते है ५०० 
केत राहु और बुध की नाली लेखा जुदा ही रखते है _ "के 


देखने से मालूम नमन कि शक्ल में दिये हुए तौरों के निशाल किसी ख़ास 


3... त्णल को एक गिनकर चौंथा, दसवां वैग़रह 
प्र वोले तीर के | तौर खतम होने वौले 
| खतम होने वोले.| घर मुंदरजा ज़ैल है 
घर मुंदरजा ज़ैल 


<् 


3 
4 
| ६$+.._._॒_[ $ | 
__ ६.“ ॒ _ [|[_ ४ | 
|_ $ | | 


घरों से शुरु हो कर कैसी खास खास घरों में जाकर खत्म होते हैं. तीर से 
मिले हुए घरों का मतलब ये है कि जिस घर से तीर शुरु होता है, वहाँ बैठे हुए, 
ख्वाह बमूजब जन्म कुंडली, ख्वाह बमूजब वर्षफल ग्रह का असर उस घर में बैठे 
हुए ग्रह के असर में मिल सकता है, जहाँ पहुँच कर वह तीर खत्म है. मसलन 
खाना नंबर 3 से एक तीर तो खाला नबर ] में और दूसरा खाला नंबर 9 में 
जाकर खत्म होता है, जिस का मतलब यह है हुआ कि खाना नंबर 5 
हुये ग्रह का असर खाला नं और खाना नं 9 में बैठे पा दोनो ही घरों के ग्रहों 
के असरों में जाकर मिल्रा करता है. अगर तीर शुरु' होने में कोई ऐसा 
ग्रह बैठा हो, जो कि इस ग्रह का दोस्त 2 जहाँ त्म हुआ हो, 
तो तीरे खत्म होने वाले घर में बैठे हुए ग्रह का उमदा हो 
जायेगा. लेकिन अगर तीरे शुरु होने वाले घर 


तीर खत्म होने वाले घर 
के ग्रह का दुश्मन होता तो तीरे खत्म | घर के ग्रह का असर खराब हो 
का ग्रह तीर खत्म होने वाले घर के 
ग्रह के असर को अच्छा या बुरा ' कर देता है. मगर तीर खत्म होने वाले घर के 


ग्रह का तीर शुरू होने बाले घर के ग्रह के असर में कोई दखल नहीं हुआ करता. 


जाता। याद रहे कि तीर शुरु होने बादल 


ट्ज 


कुंडली में कब नंबर की मुत्तलका चौजों का असर देखने के 
हक ताल्लुक हर ग्रह अपने से सातवैं(दरम्यान में 5 


लिये उन की का 
छोड़ हर) ० ॥00 फी जलजर से देखते हैं। खाला नंबर | और 7 व खाला नंबर 


4७९ <्‌' नजर रखते हैं. खाना नंबर ५-9 व खाला तंबर ३-॥ 50 


फीसदी नजर, खाला नंबर 2-6 व खाना नंबर 8-2 


7.-.. हर एक ग्रह के कौल कौत से गह व दोस्त हैं, और कौन कौन ग्रह इस के दुश्मन हैं ये एक जुदी 
फहरिस्त में दर्ज कर दिया ग्या है. 

2.-... तौर शुरु झोनी वाले घर खाना बंबर ।-3-4-5-6-8 हैं 

३.-.._ तौर खत्म होने वाले घर खाना नंबर 7-9--9-2-2 हैं 


ज् राशि का ऊंच ग्रह अपनी राशि में उत्तम फल देगा-25% तिकोन- ॥00 
फीसदी दृष्टि की हालत में दो ग्रह एक दूसरे के ज्यादा नज़दीक या एक ही हो 
जाते या मित्र जाते। 50 फीसदी पर इनका दरमियानी फ़ासला निरूफ रह जाता 
है. या दोनाँ की ताकतें आधी आधी बाहम मिल जाती है। 25 फ़ीसदी पर सिर्फ 
एक चौथाई मिलते है। यानी तीन चौथाई वह एक दूसरे से दूर रह जाते है। बुध 
की खास नाली, राहु-केतु सिर्फ दोनों की बाहम दृष्टि और खाना नम्बर 2 और 9 
में इन तीनों का ताल्‍्लुक जुदा होगा। 2 


उलटे घर ९ 


(आम हालत नम्बर (2)) 
घर उल्टा 8 दूजे देखें न नष्ट > >फ 
बुध 2-6-9-3 मारे शनि! घर 
ग्रहों की बाहम दृष्टि सकल (कुण्डली के 
खारबेशआ्‌ ल्ः 
बात गा सः क' लिए राशि को स्त्री, और य्रह को मर्द कहिए। 


दोनों के मिलाप ग्रह चारा मर्द औरत का जोड़ा मिथुन राशि बुध के खाली 
आकाश में कह) 


न त्धरएु नबर 6 की उलटी दृष्टि हुआ करती है जो सनीचर नम्बर 6 में मुफ़स्सिल लिखीं हैं। 


९ 


+ (हकीकी व गैर हकीकी में मुकम्मिल सृष्टी दुनिया) की त्रिल्लोकी(तीनों जमाने 
या खाना न: ३ में मँगल के पक्के घर भाई बन्दी से चल रहा है. इस जोड़े की नीत 
तीन हिस्सों में बटी हुई समझें :- 

.-.. घर की माल्रकियत या साधारण जैसी मर्द औरत की गिनी जा सकती है. 

2.-  डँच हालत की यानि जो हर एक या बाहम एक के लिये दूसरे की नेक हो 
सकती है. ९ 

३.- नीच या मंदी और दुश्मनी भरी बुरी या एक के हाथों दूसरे का बुक श्राली 

हुई. 

हर एक राशी के असर के लिये उसके घर का मालिक ग्रह साषात्य था आम हालत 
का (भला या बुरा) ऊँच फल की राशी से मुराद नेक कक जप ताल्‍लुक ख्वाह 
राशी को ग्रह के लिये या ग्रह को राशी के लिये और नीच फ राशी का ग्रह बुरे 
असर से मुत्तलका होगा. या जिसकी(ख्वाह राशी ९५ 2 ग्रह के लिये कहो 
ख्वाह ग्रह के लिए इस राशी के ताल्‍्लुक से समझें) न॑ बद गिनी गई जायेगी। हर 
एक राशी किसी खस यह के लिये खास ७६४ ५७ ल्‍लुक(बुरा या भत्ना) की और हर एक 
ग्रह किसी खास खास 75 के लिये खास ताल्‍लुक का मुकईर किया गया है. 
इस तरह पर मुकईर किये हुये : से जब कोई ग्रह अपनी मुकर्रा राशी की 
बजाय किसी और ग्रह की ताल्लु शी में जा बैठे तो वह ग्रह जो चल कर दूसरी 
जगा जा बैठा है, दब वाले की किस्मत पर वैसा ही असर देगा जैसा वह दूसरी 


जगह जाकर हो गया है. 
हु 5 जान को एक बड़े मकान की बारह कोठड़ियां फर्ज करें. हर 
एक खाना को इस कोठड़ी की दीवार समझें. तो ख्याल आयेगा कि कुंडली 
के खाने चार चार दीवारों वाले चार खाने हैं. जिस में साथ लाया हुआ 
तप ग्या है. बाकि आठ खाने सिर्फ तीन तीन दीवारों से बने हुए आधे आधे 
की तरह के आठ मशलशें हैं, जिन में कुंडली वाले के आघे आधे हिस्से गिन 
कर कुत्र आठों से आधा चार पूरे घर और है। गोया बच्चे के कुल आठ घर हो गये. 
पहला घर अपना जन्म का जिस्म व आठवाँ खाना नं 8 मौत है. ग्रहों को लैंप मानते 
मारने, सब कोठंडियों के दरम्यानो के दर्वाजे किसी न किसी तर्फ खुले हुये माने गये 
हैं. या एक घर 


डे चमकते या जल्नते हुए लैम्प की रोशनी उसके दरवाज़े से दूसरे के अंदर 
जाती हुई मानी गई है। रोशनी के उस तरह दूसरे घर में पहुंच जाने के ढंग को 
गह की दृष्टि (देखला) कहते हैं | 'लाल किताब' में हर ग्रह अपने से सातवें 
(यानी फलाने घर के ग्रह फल्नानें घर को 00 फीसदी 50 फीसदी या 25 
फीसदी की नज़र से) देखता है, से मुराद है कि वह अपने उस घर से अपने से 
बाद के घर को देखता है या उस का अपने बैठे हुए घर का असर बर अपने 
बाद वाले घर में भी पहुंच रहा है. मगर या मतलब नहीं है. कि बे अप अपने से 
बाद वाले सातवें घर के ग्रह के असर को अपनी तरफ़ अपने हुए खात्ना 
नम्बर में खेंचकर ला रहा है। खाना नम्बर 8 मात का १९.२ 7 देखता है 
यानी वह अपना असर खाना नम्बर 2 की तरफ़ हक खाना नम्बर 
2 गो सब के लिए राहु केतु की मुश्तरका बैठक (पाप पुण्य का 
मुकाम) का मुकईर है, मगर उस लम्बर 2 में खाना नम्बर 8 से आने वाले 
असर में तमाम पापी ग्रहों (राहु केतु) के दो का जुज़ भी शामिल 
है। है 

अपने से सातवें (दब वाले खात्नों के ग्रह यानी खान्ना 
नम्बर 3-6 के ग्रह (तीसरा 43वें: ता है मगर ५वां तीसरे को नहीं देखता । 
उसी तरह छठा बारहवें को देखता मगर बारहवां छठे में अपना असर नहीं 
डाल सकता सिवाय खाला लम्बर 2 के बुध के क्‍योंकिं बुध को आकाश मात्ना है 
और खाना नम्बर हि 'ड और खाता नम्बर ।2 आसमान मेँ भी खाली 
2 होता सातवें साल्न तब्दीली हालात कर सकते है। खाना नम्बर 8 
मौत पीछे बे वाले घर के ग्रह हर आठवें साल लब्दीली हालल दे सकले 
के सातवें को देखने वाले घर यह हैं :- 

जा, | हैं खाना नम्बर 3-9 को बुध के ग्रह की अत्राहदा की कहानी है 
देखता है खाना नम्बर 6-॥2 को जो जुदी लिखी है। खुलास्तन नम्बर 3 
देखता है खाना लम्बर 8-2 को से लम्बर 9 


+ देखता हुआ बुध या नंबर 9 में बैठा हुआ बुध नंबर ॥2 से नंबर 6 को 
देखता हुआ बुध सब ही ग्रह का फल बेमायनी कर देता है. ख्वाह वह तमाम 
एक तरफ और बुध अकेला ही मुकाबला पर ख्वाह वह उस के दोस्त हाँ या 
दुश्मन ख्वाह वह इस के साथ ही हाँ या उस से अलहदा मुकाबला पर। खात्ना 
नंबर 8 पीछे को देखता. इसी उसूल पर नंबर 8 ने नंबर 2 को देखा, और नंबर 
2 ने नंबर 6 को तो नंबर 8 का असर नंबर 6 में 25 फीसदी होगा. और नंबर 
6 ने नंबर ॥2 को देखा, तो नंबर 8 का असर नंबर ।2 में चला गया। या नंबर 
8 अपना असर नंबर 2 में 25 फीसदी डालता है. अब नंबर 2 

नंबर 8 का असर मिला है. और नंबर ॥2 में 2-6 की सास लंबर 
8 का असर मिल्रा है. गोया नंबर 2 देखता है 25 हक मंबर 42 को. 


00 फीसदी और अपने से बाद के सातवें : ! देखने का फर्क 
00 फीसदी वात्रा खाना अपने से बाद के हक में खांड की तरह अपना 
असर ऐसे का वैसा ही मिल्रा देता है, मगर अपने से सातवें वाला अपने से बाद 
के घर के असर को उल्टा कर देता है। है। गोया दूध का बरतन ही जहरीला कर 
देता है. दोनो हालतों में द्विष्टी का श्क्त 00 फीसदी होता है. फर्क थोड़ा सा 
ये है कि:- 


गा 
.-._00 फीसदी के असर के खाने बंद मुट्ठी के अंदर के मुकरर हैं (यानि ॥- 


स्ज्ल्य मगर के खाने बाहर की तिकोणों के घरों से मुकर्रर हैं. 
मुट्ठी के अं सातवें का असूल न होगा, और न ही बाहर वालों पर 
॥00 देने) का असूल चल सकेगा. 


डै. ग्रह अपने से बाद के घर को ॥00 फीसदी नजर से देखता है, 
के देने वह अपने बाद के घरों के ग्रह (बाद के घरों में नहीं) अपना असर 
ऐस देता है कि पहले का असर दूसरे में मिला हुआ माल्रूम ही न होगा, 
जैसे दूध में खांड (ऐसी मिलावट को बुध की मिलावट कहते हैं, और इस पहले 
घर वाले ग्रह का ही असर रहेगा. 


. कि वह पहले घर में था। मगर जब कोई ग्रह अपने से बाद के सातवें को 
देखे तो न सिर्फ देखने वाले ग्रह का असर उस घर में (ग्रह में नहीं) ऐसा 
मिला हुआ होगा जैसे एक टांग कटे आदमी को दूसरी टांग त्रगा दी गई (दो 
चीजों का इकट्ठें हो कर काम करना मगर अपने अपने वजूद को न छोड़ना यह 
मिलावट मंगल की कहलाती है) बल्कि उस पहले घर वाले ग्रह का असर बाद 
वाले के लिए बिल्कुल उलट होगा, यानी अगर पहले घर वाले का पहले घर में 
नेक असर था तो बाद के घर में मित्रने के वक्त वह असर जो नेक 0५ कब द वाले 
के लिए बुरा ही होगा मगर पहले का खुद अपने लिए जैसा कि छः ह्ठी 
रहेगा। 


ग्रह का असरग्रह में और ग्रह का फ़शप के घर में 


और उनका प्र 

।- पहले घर के ग्रह का असर बाद के के यह के ग्रह मे मिल जाने से मतत्रब 
यह होगा कि पहले घर के व बाद के पुर का असर एक ही हो गया या 
बाद के घर के ग्रह में पहले घर के | का ऐसा मिला कि जुदा न गिन्ना 
गया लेकिन उस मिलावट ते घर में यानी बाद के खाना नम्बर में 
अपना कोई असर न 7० है की उस बाद के घर में कई ही ग्रह हाँ, 
पहले घर के ग्रह का ३३ बाद के घर के सब ग्रहों (जितने भी हों) में जब 
मिला तो हो बज हब बह पहले सब के सब जो बाद के घर में थे 
दोस्त हों, तो 
अ.- उन | घर के ग्रह की जहर मिली तो वह सब के सब या उनमें से 
हक + ० हु ंद दूसरों के दुश्मन हो जावें । 

हु पैदा कर देने की ताकत का असर मित्र जावे तो जो पहले 
दुश्मनी भाव के थे, अब बाहम या चंद दूसरों से दोस्ती का ताल्‍लुक कर लेवें, 
2.- पहले घर के ग्रह का असर बाद में घर में मित्र जाने(ग्रह मैं नहीं) से 
मुराद होगी 


डे बाद के घर के ग्रह अल्लहदा अलह॒दा ही लेंगे. मगर वह मंगल की बनाई हुई 
मिलावट की तरह अलग अलग होते हुए भी उस आ मिलने बाले ग्रह के असर 
का सबूत देंगे, क्योंकि इस घर का ही असर आ मित्रने वाले ग्रह ने सब के 
लिये बदल दिया. या बाद के घर के ग्रहों के लिये वह खाना नंबर ही किसी और 
असर का हो गया. यात्रि उम ग्रहों ने अपना अपना पहला असर इस घर की 
तमाम चीजों पर बदल कर दिया. जब ग्रह से ग्रह मिला था तो अमली ह्ः पर 
ये फर्क हुआ था कि पहले घर के ग्रह ने भी बाद के घर के ग्रह ९७३, को 
भी बदला था, यानि बाद के घर का असर जिस में कि वह केक असर 
को गया) बैठा था, सिर्फ अपना ही बदला हुआ असर इस सिर्फ उन्न 
चीजों पर किया जो चीजें कि उस असर बदला जाने पदक और उस घर 
की जिस में बैठा हुआ कि वह असर में बदला जाने वाले २ /थे. अगर बहुत 
ग्रह हाँ तो उन ग्रहों ने जिन का असर बदला ६3 ३४ बदले हुए असर का 
सबूत सिर्फ उन ही चीजों पर दिया जो हट उस खाना की उन ग्रहों से 
मुत्तलका हों. मसलन बुध व शुकर पक्का घर खाता नंबर 7 है. 
जिस में उपर से खाता नंबर | का हि. सकता है। फर्ज करें कि खात्ना 
नंबर । में है - सूरज और ३७९ 2. शुकर-बुध. अब सूरज का असर दोनों 
मिलता यानि शुकर व बुध दोनो सूरज की तरह चमकने लगे और सूरज का 
असर नंबर 7 कण गण कण के पता पहले घर में उँच हालत का होने की बजाय 
उल्नट बुरा न असर दोनो ग्रहाँ में दूध में खॉँड की तरह मित्र 
205: ये है )0 फीसदी की। दूसरी मिसाल - फरजन शुकर हो खाता 
मं में होवे खाना नंबर ।2 में, द्रिष्टी में 6-2 अपने से सातवें हैं, 
यात्रि 6 का जो असर है खाता नं 6 में इस का उलट होगा. खात्ना 
उस ग्रह के लिये जो खान्ना नंबर ॥2 में हैं वह है मंगल. गोया अब 
लिये वह खाना नंबर ।2 सब ही चीजों के असर के लिये जो खान्ना 
नंबर ॥2 की तमाम चीजों मंगत्र के त्रिये ऊँच फल्र की होंगी. मगर ये ऊँच फल 
किस के लिये होगा, मंगल के लिये जो खाना नंबर 2 


हक 


डे है यानी कुण्डली वाले के भाई (मंगल) का गृहस्त का सुख उस भाई के लिए 
उम्दा होगा | मगर कुण्डली वाले के शुकर (औरत) का फल वैसे का वैसा ही 
मंदा और नीच होगा। खुलास्तन ॥00 फीसदी की म़ित्रावट की हाह्नत में कुण्डली 
वाले को ज़ाती अच्छा बुरा असर मिलेगा मगर अपने से सातवें की दृष्टि असर 
करेगी बाद के घर पर जिसकी वजह से उस घर का जो ग्रह इस कुण्डली वाले 
का जैसा भी ताल्‍लुकदार होवे उस पर असर असर देगी | मगर कुण्डली वाले पर 
सीधा असर न होगा। मसत्रन बाद के घर में सातवें मित्रावट की हालत मैं शुकर 
है, तो असर होगा, बाद के घर का शुकर पर उल्नट कर दिया (९ आ कै 
ताल्लुकदार या कुण्डली वाले के ससुराल वग़रैह पर ० हल कल असर 
होता होगा। अगर पहले घर का कुण्डली वाले को मंदा ४७ ४ है तो उस 
मंदे फल का उल्नटा अच्छा फल मिलता जाएगा। कु के उस ग्रह के 
मुतअल्लिका रिश्तेदार को जो बाद के घर के ग्रह वाले के साथ संबंध 
रखता हो। यानी मंगल हो तो भाई बुथ हो ट्ह्ड वग़ैरह। 


सेहत बीमारी शादी औलाद 


लिए दृष्टि ९७ 


बगैरह खास खास चीज़ो के 


घर बलजेह दोस्त 7 वें उबटे होते हैं 
8 तस घर, टक्कर खाते बुनियाद 9 वें पर होते हैं 
तौसरे घर के जुदा जुदा तो बुध से वह आ मित्नते हैं 
रू 0 पर बाहम दुश्मन धोका देते या चक्कर हैं 
(प्र ग्रह बोलते जुफ्त के घर में स्त्री बोलते ताक में हैं 
<्‌ बुध है बोलता 3-6 में तो पापी नहीं बोलते 2 में हैं 


+.... खली गह-शुकर चंद्र 


| घरों दरम्यान जब घर होवें-3३(5वां) दोनों खानों के ग्रह बाहम मददगार होंगे. 
ख्वाह दोस्त हों ख्वाह दुश्मन। 5-(7वां) देखने वाले घर के ग्रह देखा जाने वाले 
घर पर अपना बैंठा होने वाले घर के असर का उल्ट असर देंगे, बंद मुट्ठी की 
शर्तें जुदा होंगी। 6(8वां) दोनो घरों के ग्रह बाहम टकराव पर हांगे, सिवाय खात्ना 
नंबर 9 के जिन में कोहसार व समुंदर की तरह का टकराव बारिश बरसाने का 
फायदा टकराव होगा. बाकि सब टकराव के घरों में मंदा असर होगा। 7' हा कि 
दोनो घरों के ग्रह बाहम साधारण दोस्ती दुश्मनी जो भी होवे। 800वां) - 
घरों के ग्रह बाहम दुश्मनी पर हाँगे. मसलन खाना १ जी कडन 9 कर तक 
दरम्यानी खाने होंगे- ([0 ता 2 53, ॥ ता 5-5 ) 8 औः र॒ नंबर 9 में 
सनिचर है जो नंबर 9 में निहायत मुबारक और 720५ का है और 
नंबर 6 में बुध है. जो बदनाम खुद नंबर 6 में (आए ४० है. लेकिन अब 
खाना नंबर €6 वाले यानि टेवे वाले के मार्मूँ बुध के मुत्तलका 
कारोबार ही करें, तो वह काम "पा ण के होंगे. लेकिन अगर वही 
मार्मूँ वगैरह सनिचर के मुत्तनका बाः वह बरबाद होंगे। बजात खुद 
नंबर 9 वालों के लिये यानि इस के के लिये सनिचर का फल्न उत्तम होगा 
और नंबर 6 वालों(मामूँ वगैरह) बुध के काम मुबारक होंगे इस दुश्मनी 
का टेवे वाले पर कोई बुरा असर + स् न अगर कोई होगा तो सनिचर का नंबर 
6 के घर के 72 मंदा होगा. मिसात्र खाना नंबर 0 से नंबर 5५ 


तक के दरम्यादू' ॥-2- ता 4 यात्रि कुल 6 घर मगर खाना नंबर 5 


से नंबर ॥0 घर होंगे- 6 ता 9 या कुल्ल 4 घर यानि खात्ना 
नंबर ॥0 टेक महा लंबर ५5 को मगर नंबर 5 नहीं देख सकता नंबर ॥0 को 
सिंद्ाय[ गाय नंबर चंदर के जो नंबर ॥0 के लिये जहर होगा. आम तौर पर 
2७ 350 ग्रह दूसरे घर वालों को देखा करते हैं, (सिवाय खाना नंबर 8) 
लेकिन 


खानों की हालत में सोये हुये घर या सोये ग्रह देखने के लिये उपर 
की शर्त आगे पीछे दोनों ही तरफ चलत्ना कर देखी जायेगी. 


रा द्विशे बावक्त सेहत बीमारी 
नर ग्रह बोलते जुफ्त के घर में स्त्री बोलते ताक में है 


बुध है बोलता 3-6 में तो पापी नहीं बोलते 2 में है 
(| | | बाहम | आम | टकराओ | बुनियादी | धोब्वा | मुश्तरका अचानक निशान 
मदद | हाह्त दीवार चांट 
| डर ् ढ़ | | लि जज 2 
- ("| ० 
# |$ |? |$ 5 4__|॥2 
2 6 66 66 | 0 | | 
+ हट 
8__|0 8 [7 ६ ड़ ॥ 
ध &फि पड 
ह 
हि 6 
४. ४ हि त 
पे जि ता 
[६ 7 
हि | || 
ह फ 
कं [१ ] 
| हर जी ही | 
[| छः 
फट 8. 
हि | ही | 
|| (5 १] 8८ 
छः 3 है] 
क्‍ जात 
(«| [०] (५ | 
हैं. 
9. ्ि 
वि ८ 
#& [६ 
790. (| 
डे |* | [० | छ 
है _॥६ भर 
कह ७] नह ड़ | | | 
] ए 
ह् |॥ + 3 2__|॥0 
प8 | |च फ | 6 | ] 
० छः 
«__|[$ + 3 |॥ 
तु सकता है खाना नंबर को 
न जा सकता है द्याना नम्बर से 


गयर 


>> ५ 
ए४ बरूलकऊ शा 
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ड़ दृष्टि 


बाहमी मदद 
ख्वाह दो घरों के ग्रह बाहम दोस्त हों तो दुश्मत मगर करेंगे एक दूसरे की मदद 
ही। 


योग दृष्टि की फ़ेहरिस्त के खाना पी शाल के खाला लम्बर । के सामले 
दृष्टि के खाना में क्फ्ज & और 8 खाना नम्बर 'बाहमी मदद' के 


नीचे त्रफज & के सामने शुरू न 5 लिखा हैं और लफ्ज 8 के सामने 
हिंदसा नम्बर 9 लिखा वप्क यह इृष्टि में लिखा हुआ है कि लफ्ज & से 
मुराद होती है कि देख कब खाना नम्बर को यानी खाना निशान 9 के 
सामने खाना नम्बर । जिसका मतत्रब है हो जाएगा कि खाना नम्बर 
। देख सकता ६५ 5 को बाहमी मदद के लिये उसी तरह ही वही 
नम्बर ॥ देखा है खाना नंबर 9 से यानी खाना नम्बर 9 मदद दे 
सकता है सि_लप । को, दूसरे लफ्जों में तख्त पर बैठे हुए राजा को खात्ना 
स् ग्रह मदद दे सकते है। ख्वाह वह (9 व खाना नम्बर । वाले) 


दोस्त हों या दुश्मन और खुद खाला नंबर का ग्रह मदद देगा खाता 
नंबर ५ को ख्वाह बाहम दोस्त हों या दुश्मन | 


आम हालत 
इस हाल्नत में बैठे हुये ग्रहों की वही द्वि्ली वगैरह की हालत होगी जो कि आम 
हाल्नत में हुआ करती है. यात्रि --7-4-0 या 5-9-3-7 वगैरह अब बाहमी द्रिष्टी 


का असूल कायम रहेगा. 


हर को 


९, 
<्ट्‌< टकराव 


दो मुख्तलिफ घरों के ग्रह ख्वाह बाहम दोस्त हो ख्वाह दुश्मन, मगर ऐसी हालत 
में आ बैठे कि वक्त जरूर आपस में टकराव पैदा करेंगे, यानि लड़ाई झगड़े या 
एक ग्रह दूसरे का बुरा ही करेगा, बेशक आम असूल्नों पर वह 


+ कितने ही दोस्त हाँ ऐसी टक्कर मारेंगे कि च्ट्र अर क तक काट देंगे । 
बूनिबदी.. 3० 


ख्वाहबाहम दोस्त हो एक न मगर, एक दूसरे को पूरी और 
पक्की बुनियाद की तरह मदद ही देंगे या की वही बुनियाद होगी 
जोकि दूसरे की हो या दोनों घरों के मैं एक दूसरे को बाहम बुनियाद 


बन्त कर चलते चलाते और मदद देते रहेंगे । 


च्र््य्र्र 


4 
अब ये ग्रह दो गुणा मंदी ताकत के हाँगे. अच्छे या बुरे बात का फैसला पक्के 
घर नंबर 0 में धोखा के ग्रह के मुतलका दिये असूलों पर होगा. 


९७४ 
:. मुश्तरका दीवार 


दो घरों में अ्कके हुये दो दोस्त ग्रह आपस में मिले हुए ही गिने जाते 
हैं. मगर हुक हमेशा जुदा जुदा है गिनते जायेंगे. या दो दोस्त ग्रहों के बैठे 
हज लक की दीवार नहीं गिना करते. मगर दुश्मन दीवार की वजह 
से बाहम ट्ठे हो कर त्रड़ाई नहीं बढ़ा सकते। ये असूल तो है सिर्फ एक साथ 
ही लगते हुए दूसरे घर की हालत में, मगर 


' हे किले 
योग दृष्टि के वक्त दूर दूर घरों के गह भी हूबहू ऐसे ; जाऐगें। जिस तरह 
कि आपस में साथ साथ के घरों में बैठे कम गर मुख्तसरन बाहम दोस्त तो 
मिले हुए और बाहम दुश्मन तो जुदा जुदा ही रहे ँ 


अचानक ' 
हक ८ 


५) 
बाहम दोस्त हो या दुश्मन जब _ | 
कभी भी मौका मित्रे अचालक 
ही ऐसी चोट सुर देंगे कि चोट 
खाने वाला सोच हम सके कि 
किस ने चोट मारी थी और यह 
है 3९० हर रोज़ या हर सात्र 
न्न _ मगर होगी अचानक 
फ़ौरत और झटपट दम के दम 
और नुकसान कर देगी माल 
और जान दोनों ही का इस हद तक जिसका किसी को ख्याल्र भी न हो सकता 
हो। 


। । में पहले या बाद के घरों के ग्रह 


... द्विष्टी और एक दो तीन हद बारह की तरतीब से जो घर या खाने पहले 
आ जावे उन में बैठे हुए ग्रह पहले घरों के ग्रह होंगे. यानि जो ग्रह दूसरे ग्रहों 
को देखते हाँ और हों भी गिनती की तरतौब में पहले नंबरों के तो वह पढ़े घरों 
के कहलायेंगे. मिसाल के तौर पर अगर ग्रह वाक्य हाँ :- ५) 


ह 
जो सूरज खाना नंबर ॥ बे को कहे कि वह सनिचर खाना नंबर 7 बाले से 


पहले घरों का है। सहस्पत खाना नंबर 4 बाले को मँगल खाना नंबर ॥0 वाले से 
पहले घरों का 7 मँगल से सूरज बृहस्पति सनिचर हर एक या तीनों ही 
गिनती में तो नंबर पर हैं, मगर मँगल से पहले घरों के ग्रह से 

मुराद लि नफिसत से होगी या मँगल अब बृहस्पत के बाद के घरों का ग्रह है. 


क्यो कि खाना नंबर । का सूरज और खाना नंबर 7 का सनिचर द्रविष्टी के असूल 
पर खाना नंबर 0 के मंगल को नही देख सकते. एक ही घर का ग्रह जब दो 
और घरों को देखे, मसलन खाना नंबर ३ देखता है खाना नंबर 9 और खाना 
नंबर ॥ को. अब खाना नंबर 9- दोनो ही घरों के ग्रह खाना नं 3 में बैठे हुए 
ग्रह से बाद के घरों के ग्रह से बाद के घरों के ग्रह होंगे. 


खरे तरह ही जब कहैं कि चंद्र दुश्मनी करता है शुकर से तो मुराद होगी कि 
चंद्र है पहले घरों में शुकर से। 

2.- कुण्डली में पहले घरों के गह अपने से बाद के घरों में अपना असर 
मिलाया करते है सिवाए खाना ज्ञम्बर 8 जिसके ग्रह पीछे को देखते या अपने से 
पहले घरों में अपना असर मिला देते हैं ऐसी हालत में जब तक पीछे से बाद 
के घरों में किसी ग्रह का बुरा असर आना बाँद न हो जावे या पहले घरों के बुरे 
ग्रह की मियाद तक बाद के घरों के ग्रहों का असर नेक जन होगा यही उस्ल 
खाना नम्बर 8 के ग्रहों का नम्बर 2 के ग्रहाँ के लिए होगा। 


दोस्ती दुश्मनी करता है, नम 
दृष्टि के वक्त कुण्डली के खानों में (लत दो की तरतीब 
से पहले घरों का ग्रह अपने बाद के घरों से/को “ करता"/"देखता 
हुआ" कहलाता है। सिवाए खाना नम्बर 8 लत नम्बर 2 को (पीछे की 
तरफ़) देखता है। ५. 


के 
८ 
९9 
६ 


82 शज़ोकूदि दिः कै जलूत पड़ेगी या ऐसी ग्रह चाल जिसके देखे वग़ैर ही 
काम चल के आल ऐसे टैबे वाले प्राणी पुश्त दर पुश्त मंदी हालत में 
होते चले [ आने के सबब दुनिया में रह ही कहां सकते है। दुनिया में एक ऐसा 
प्रानी जो जन्म से या किसी एक खास दिन से सालों ही सालों लगातार मंदे पे 
मंदा ज़माना देखता चला आवे बह कहां तक जमाने का मुकाबला करके अपनी 
जिंदगी कायम रखता चला आ रहा होगा। 


ब्ड ऋण का ग्रह 
3. पितू ऋण से मुराद (कुंडली वाले पर इस के अपने बज़ुर्गों के पाप का) 
खुफिया असर होता है यानि गुनाह तो कोई करे मगर सजा उसकी कोई 
और भुगते , मगर भुगलेगा इस गुनाह करने वाले का असल करीबी 
ताल्‍लुकदार ही। 

५८) 
घर 9वें हो यह कोई बैठा हर मत हक आल आए 
ऋण पितृ उस घर से होगा 
साथी ग्रह जब जड़ कोई काटे 


5-2-2-9 कोई मंदे 
“बुध की नाली की 
असर ग्रह घर तीसरा पहले मिलता हो 
बुध ग्रह घर दोनों रद्दी मित्र ख्वाह बैठा हो 
हाल मंदा न तीन का आप मिला असर ख्वाह तीसरा हो 
बुध मिले खुद टेबे बदल असर सब देवे वो 
3332 में जिस ग्रह को जड़ ( उसकी अपनी राशि ) में 
इसका कर 


४" 


2 जुक्तिल बुध के हाल में देखे 


| फलत्न रद्दी कर रहा हो और साथ ही वह ग्रह खुद भी मन्दा हो रहा 
हो तो ऋण पितृ होगा, जिसकी आम निशानी यह होगी बाबे, बाप, बेटे, 
भाई, वगैरह सब के सब या कई एक की जन्म कुंडल्नियों में मंदा ग्रह एक 
ही या किसी दूसरे घर में जहां कि वो ग्रह पूरा मंदा गिन्ना जा रह हो , 
जाहिर होता चला आ रहा होगा | मसल्नन राहु खान्ना लं० ॥ या सनिचर 
खाला नं० 4/6, बुध खाना नं० 2 या 3,8/-2, उस खानदान में कई एक 
ही जन्म कुंडल्ियों में जाहिर होता चल्ला आ रहा होगा। 
दरअसल ये हाल्नत खाता नं09 के ग्रहाँ से ् होती है, कट मेँ 
या इस घर के मालिक ग्रह यानि बृहस्पति के किसी | घर में कोई 
और ग्रह ( एक या एक से ज्यादा ) बैठे हुए 
बाहम या हर एक बृहस्पति की ताकत को 
असर में जहर मिलाते हों तो पितृ ऋण हक. राहू को बृहस्पति के चुप 
करवाने वाला गिला है, वो अगर बृहस्पति क मुंह बन्द करके खुद मन्दी 
हालत का असर बृहस्पति के न्क्छ लव ( यानि या तो वह बृहस्पति के 
घरों में हो या बृहस्पति के पक्के घर मे ) देवें तो पितृ ऋण को बोझ 
होगा । इसी तरह ही 3 चन्द्र की खराबी में माता तरफ के 
मातू ऋण वगैरह क्दुयता परहाना हो सकते हैं । ऐसे शख्स के ( कुण्डली वाले 
के ) कक ग्रह राज योग ही क्‍यों न हों, बुरा असर दो ग्रहों का 
होगा दो ग्रहों का करना होगा. फर्ज़न : कुंडली वाले के 
बाप मे बल कुत्ते मारे या मरवाए तो कुंडली वाले पर बृहस्पति व 
केतू का पितृ ऋण होगा, जो कुण्डली वाले पर उसकी 46 ता 
2 उम्र तक या कुंडल्नी वाले की बाल्निग होने की उम्र से 46 ता 24 
सात्र तक रह सकता है 

इसी तरह ही सब ग्रहों का उपाय होगा- यानि एक तो उस ग्रह का उपाओ 
करेंगे जो खुद निकम्मा हो गया और दूसरे उस ग्रह का उपाओ करेंगे जो 
उस की जड़ की राशी (यानि वह राशी जो उसके लिये बाहैप्तियत 
माल्कियत ग्रह मुकरर हो) में बैठ कर उस को निकम्मा कर रहा हो। 


ह् बृहस्पति न: 9 में बैठा हो और राहू नः 9 या ॥ में बठ जावे, 
तो एक उपाओ तो राहू न: 2 या ॥ में राहू कि मंदी हाल्नत के वक्त करने 
को लिखा है वह करेंगे और दूसरा उपाओ वह होगा जो बृहस्पति न्ः9 में 
बर्बाद होने के वक्त पर मददगार होगा, लिखा है।मियाद उपाओ के लिये 
“ग्रह के उपाओ' के हाल में देखें, यानि 40/43 दिलों की बजाय 40/43 
हफ़्ते लगातार होगा,जब तमाम के तमाम खानदान की शी 
करना हो। ख्याल रहे कि एक वक्त में दो उपाओ ज़ारी ज़ 
होंगे। क्योंकि ऐसा करने से किसी उपाओ का भी फ़ल न होगा। इस 
लिये पहले एक उपाओ 40/43 दिन/हफ़्ते ८ फ़िर दिन/ हफ़्ते 
खाली छोड़ दें और फ़िर उस के बाद पु गओ. 40/43 दिन/हफ़्ते 
लगातार करें। पे 


न्न 


[४ 
'. राहू केतु के बज़ात खुद मंदी हालत । नौच हालत (राहू 2- केतु 6) या 
३-8 में कोई उत्तम या रद्द बह न हो तो ऋण पितृ की हालत में 
सिर्फ़ दुनियावी बिना पर बोझ (मंदा असर) होगा। बाकि किसी तरफ़ भी 


मंदा असर न होगा) 


. ऋण हर उसी ग्रह का , जो मंदा हो गया हो, और जिस 
जड़ | 


ग्रह ने जः से बर्बाद किया हो दोनों ही ग्रहों का उपाओ और दोनो 
ही के मियाद तक्र करना मददगार होगा। 


.. कडली वाले के रिश्तेदार के ताल्लुक्त और पाप की किस्म से ऋण पितृ 
का नाम मुकरर होगा- जो कि अगले सफ़ा पर दरज़ है।- 


की किस्में-जैसी करनी वैसी भरनी नहीं की तूने तो कर के देख 


| बहस्पति ठ शुकर, बुध ऋण पित्‌ | ठजुगी का एप खानदाली | हमसाया धर्म मल्टिर 
पे +्श्हू कुल पुरोहित बदला गया. | या बृहस्पति की 

जगा, ख्याह वजह मुत्तलवका अश्शियाँ 
ज्ावल्‍दी खातदान कुल.| (पौषल >> २४” बह 
कुल पुरोहित ख्वाह वजह | बरबाद ही कर चुके या. 
द्ौगर खानदान कुदरती | करते हाँगे. 


हे सूरज [5 शुकर या... ज़ाति आकबत (अत) खराब, | | इस घर मे ज़मीन 
पापी ग्रह ऋण | नास्तक पन , पुराने. दरोज़ अग्ति कुंड आम 
रस्माल पर पेशाब की._| होंगे या आसमान की 
धार मारने २९ जु ज़्रफ से छत्त में से 


अदमी हल प रौशनी के रास्ते आम 
धर होंगे. 
है || हे केतु मत ऋण | माता- नौयत बद, अपली | हममाया कु दस्या, 


५) वैदा होने के बाद | नदि नाला पूजने की 
नी माता को दरबदर | बजाय घर का गैंदा 
अलहदा या दुश्चिया करना | मादा बहाने या जमा 
या इस का खुद बखुद ही | करने का ज़रिया बनाया 
दुद्धिया हो जाने पर जा रहा होगा: 
लापरवाही करना. 
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स छ। है सरज राहू, | वो ऋण | कुद्धम्वी पेट मार, औरत | इस घर में दाँतों वाले .| 
चैंदर को बच्चा जनने की. जानवरों का पालना 
हालत में किसी लालच से | ख्रास कर गाय को 
जान से खत्म कर देना... पालता या अपने घर में 
रखने से खनदानी 
नफरत का असूल चलता 
होगा. 
है | बुध, केतु. रिश्तेदारों | मित्र मार, जहर के 'िश्तेदारों के मिलते 
का ऋण | वाक़बाल करना या किसी | बरतने 
की पकी पकाई खेती को. तफस्त 
आग लगा देना. या किसी 
की मस आखिर बच्चा के वक्त 
दैने को आई.ड्स को अनाने से गुरज़ 
मरवा दैला वा रहना या नफरत 
मकान करना) होगा. 
जगा देना 
बुध ! कदर क्ष, बहन आसूम,करम उजर, या 
का ऋण गुमराह बच्चों को 
) करना... फरोख्त करना (ख्वाह 
! लड़का या चडकी) या 
उनका बाह्नच में 
तबादला ज़ायज़ कर 
लेना, ऐसे दंग पर 
जिसका आम दुनियादारों 
को भ्रेद न खुल सके. 


२6 


जे सल्िचर सूरज चंदर | ज़ालिमाना | जौच हत्या, मकान (शलि | पर के मकानों का बड़ा 


मंगल. | ऋण | का मुतल्लका अ३शईयाँ) | रास्ता अमूमन दक्खन 
धंधे से ले लेना, मगर. में होगा. बाबल्दों से 
इस की कीमत किसी. जञगह ते कर मकान 


जलरह भी अदा ल करना... | बनाया होगा. था रास्ता 
या कुआँ छत कर महल 


बनाए होंगे. 
8... राह | शुकर, . अन जन्मे | ससुराल, या बाहमी घर से बाहर निकलते हुए. 
सूरज, का ऋण , | दुनियायी, ताल्लुकदारों से | दरवाज़ेः 


मंगल (पैदा ही. | धौंखा या दगा के वाक़्यात | नीचे 


नहीं हुए) | ऐसे ढंग पर किये हों कि लिए 
दूसरे की कुल गर्क हो होगी या 
जावे। दीवार के साथ 
बीरान कब्रिस्तान 
८3० या भड़भूजे की भट्‌ठी 


हू होगी। 


8. कि कंदर,. दर्गाही दूसरे की तर औल्राद 
जंगल. | ऋण ऐसे दंग. किसी न किसी खुफिया 
(कुदरती) दूसरे की गरीब | या गुमनाम बहाने से 
की तरह हद से. जाया करवाला, कुत्तों का 
नि दुर्देशा या तबाही... बिलावजह गोली जे 
हक ही हो जाचे ऑर | मरदाना या केतु की 


अश्याईयाँ या रिश्तेदारों 


को अपने ह्लानच की 
बज़ह से कुल नह करना 
या करवा दैना हर 


हालत मैं नीयत वद 


नह ऐसी कारवाईयों मैं नीयत | दूसरी मुत्तत्लका 
(७ बद की बुनियाद हो। 


|| म् 
व्र्र 


ग्य 


ता पिलू की पहली हालत 


( जब बुध जड़ में बैठा हो ) 


बृहस्पति | हो खाना नः बुध _ हो खाना नः | 7£ ॥ 2 


ऋण पित्‌ की दूसरी 


जञ दे नाना न 
छ 


( जब ग्रह मुत्तललका की जड़ में !मन ग्रह बैठा हो ) 


बृहस्पति खाना न: 2-3-5-6-9- नः 2 में सनिचर बाहैसियत पापी ] 
से बाहर कहीं भी हो 


न: 5 - शुकर 

या 

जन: 9 - बुध 

या 

न; ॥2 - राहू 

या 

नः 3-6, बुध,शुकर, 

या 

सनिचर बाहैसियत पापी ग्रह 


० खात्ना न: ।-॥ से बाहर और न: 5 में शुकर या पापी 


चँँदर खाना न; 4 से बाहर और नः 4 में शुकर बुध सनिचर 

शुकर खात्ना नः -8 से बाहर और नः 2-7 में सूरज-चंदर-राह्ूू में से 
| कोई एक या ज्यादा 

मँँगल खाना नः 7 से बाहर और न: ॥-8 में बुध केतू 

बुध खाला न: 2-2 से बाहर [और न: 3-6 में चँदर 

| सनिचर खाना लः ३-4 से बाहर |औ 

राहू खाना नः 6 से बाहर [और न: ॥2 में सूरज-शु 

कैतू खाना तः 2 से बाहर [और नः 6 मैं - चँँदर 


जन्म कुँडली के मुताबिक ऊपर ज़िकर की हुई हर 
9-2 की मेँदी हालत भी जरुर साथ हो तो हर 8. होगा वर्ना कोई या किसी 
भी क्रिस्म का ऋण पित्‌ या मात्र या कोई होगा. ख्याल रहे कि ऋण 
पितृ हमेशा जन्म कुँडली से देखा जब वर्षफल्न वाली कुँडल्ली का इस में कोई 
ताल्ल्ुक़ न होगा. रः 


खाना न: 2-5- 


ऋण पित्‌ का 


ऋण के मायने कर्ज़ा: पद गण बज़ुर्गों से मुत्तल्लक्रा- या ऐसा पाप या गुनाह 
जो किया तो था इस का एवज़ भरना पड़ा मौजूदा पुश्तों को. 


या रिश्तेदार या कारोबार का उस हद तक नुक्सान 
का बेड़ा ही गर्क हो जाने की नौबत आ जावे. ऐसे वक्त मेँ 
कट ध्वाल पितू ऋण का बहाना होगा. इस लिये ऐसे उपाअ के 
तमाम खानदाल या जहान कहीं भी उन के खून का कोई 
ताल्ल्ुकदार यान्रि लड़की, पोती. बहू, बहन. दोहता, पोता, बाबा, परदादा, गर्जेकि 
जहाँ तक खून का ताल्‍्लरुक हुआ, या हो रहा हो, सब के सब को इस उपाओ में 
हिस्सा डालना मददगार बल्कि जरूरी होगा. औरत के माता पिता (टेवे वात्रे के 
ससुर) 


छा उपाओ 


डे तरफ के रिश्तेदारों के त्रिये पितू ऋण के उपाओ में बतौर हिस्सादार शामिल्र 
होने की कोई शर्त नहीं. मगर टेवे वाले की लड़की , बहन, भूआ, या उन की 
औलाद की औलाद (ख्वाह नर ख्वाह मादा), दोहता, दोहती, भांजा, भ्रांजी, वगैरह 
का बतौर हिस्सा शामल्र होना या करना ज़ायज़ बल्कि ज़रूरी माना है. लिकिन 
किसी वजह से ऐसा न ही हो सके तो कोई बहम की बात नहीं लेकिन बेहतर 
होगा गर हिस्सेदार कर ही लिये जावें. लेकिन अगर किसी बजह कोई 
रिश्तेदार बतौर का ज़रिया किसी जाति वजह से शामल्र न हो सके या अर 


तो उसको ये अर्ज़ कर देना ज़रूरी होगा कि ्पपमः पितू ऋण या कोढ़ 
का गँदा बोझा ऐसे बाहर रह जाने वाले प्राणी के खानदाल में बाकि 
चलता रहेगा. लेकिन बहैसियत खानदानी मेम्बरान _उपाओ करले वाले का 
फर्ज़ होगा कि वह ऐसे बाहर रह जाने वाले भी अपनी खुद 


मर्जी और हिम्मत से ऐसे गुमराह का हिस्सा 32% ४० ७ उपाओ मै दाखिल कर लेवे. 
मगर किसी दूसरे के लिये डाला हुआ हिस्सा से दस गुणा किया 
जाएगा, यानि अगर आम हिस्सा पका का हुआ तो ऐसे गुमराह के 
हिस्से का खर्चा दस पैसे तसौब होगा. 

जिस तरह आम टेवे टिपड़ों मे उपर कहे हुए ढेँग की ग्रह चालों से ज़ाहिर हो 
जाएगा, कि उस खानदान 7 [न सा ग्रह बतौर ऋण पित्‌ चल्ला आ रहा है.और 
उसी तरह ही घर हा कि २) कारवाइओं और नीचे दिये हुए मेँदों 
असरों से बल मेज दरअसल ऋण पितृ का ग्रह खुफिया तौर पर 
खानदानी खून खोखला करने के लिये कभी कभी धोखा लगा कर 
यान्रि भूँ स्याह मिट्टी की आँधी की तरह ज़ाहिर होता रहेगा. 
नाम असर से ऋण पितृ का जाहिर होगा. 
बृहस्पति उस खानदान में जिस वक्त भी कोई आदमी या श्रीमती अपने सिर | 
के बालों के ताल्लुक में स्याही से सफेदी में आने त्रगें, इसकी 

किस्मत 


|| 


क्र! 


सोना दुनियां की ज़र्द रँग जी ज़र्द रँग मिट्टी में बदलता माल्रूम होने | 
लगेगा, वक्त आता नज़र आएगा कि बाल सफेद हुए, सफेदी से 
ज़रदी में आ पहुँचे तो हूबहु ऐसी तबदीलीयों के साथ साथ घर का 
सोना पीतल हुआ और पीतल से स्याह लोहा वो भी जंगार से मारा 
हुआ यानि बालों कि स्याही तक़ किस्मत की खाल्न ज़खीरा ज़र्द रँग 
सोना रहा, सर के बालों की स्याही घटी तो किस्मत के कित 
मँदी स्याही सोने का लोहा(मँदी हा्रत में)आ हुआ. कित 
इज़्ज़त बिलावजह बेइज़्ज़ती का ््प्य होने लगी जो, इ खुदबखुद 


होटल चले आ रहे थे या हो जाया करते थे अब कर ज़ोर 
लगाने से भी कोई नेक फल न पैदा करेंगे. की जगह 
दुख की काली खाँसी की आम शि यत् माथा खुश और 
हँसता हुआ मालूम होने की जगह गँदी कुदरतों और 


मुसीबतों का मारा हुआ दर्द करता होगा. 
जो भी जवान हुआ या जे 2 _ जवानी ने सर उठाया उस का 
जिस्म सर और तब श्च रबारी हवाओं के मन्दे झोंकों से तँग 
आने लगे गोया किले सन. बचपन लिये दुख और गरीबी खुद ब खुद 
उठकर आ मिलने ज्गे. की उमीदें धूपा के असर से काफूर 
की तरह : ब खुद खत्म हुई. मुकदमा, किसी का कर्ज़ा, किसी 
की और के ज्ञाम, मगर वसूली इण्डे से बेचारे ऐसे प्राणी 
से 4 की नौबत आ पहुँची, किसी ने ल देखा कि दरअसल 
का है, सब को यहीं मालूम होता गया कि इस के बाज़ू 


कसर किस 
में दर्द हो रहा है, वह उस के ज़िगर की खराबी का बहाना है, इस 


लिये दिल और जिगर का ऑप्रेशन होना चाहिये. या आँखें तकल्रीफ 
में हैं मगर राजदरबारी डाक्टर ने अपनी दलीलबाज़ी को हर तरह से 
साबुत करते हुए उस प्राणी के सब ही दाँत निकलवा कर क़र्ज़ा का 
हलवा खाले के त्रिये मज़बूर कर दिया, गर्जैंकि त्रियाक्त की कीमत 
और दिल की खवाहिश तमन्‍नाओं की आहें उठती जवानी से बुढापै 
के शुरु तक यानि अमूमल 48 साला 


उ्ञ 


हा तक जिस्म के अँदर दबी हुई या कफन में लिपटी हुई या 
अपनी ही हरकत में चलती हुई देखी गई और ज्यों-ज्यों अज़ा 
कमज़ोर हुए सिर हिलने त्रगा, शांति की कुछ ठँँडी हवा (मददगार) 
के झोंके साथ देने लगेगी वह भी इस वक्त जब कोई बच्चा बल्कि 
पोता ॥ महीने या ॥। साल की मियाद में आ पहुँचा. 


जब भी ऐसा प्राणी तालीम से ताल्लुक़ करे या दूध के हि उससे 
मुत्तल्लका हो जावें या ऐसी श्रीमति दूध पिलाने लगे (बच्चे १९५३४ 
चाँदी का पैसा, घड़े का पानी, दिल की शान्ति, रात का ९७: का 
फब्बारा, घर का दूध, दुनियाबी यार दोस्तों या बझकुदगों | की गैबी 
मदद, रेशम के सफेद रंग की बजाय हक ० के लिए मिट्टी 
की सफेदी में तबदील होने लगी. हर चँद 93 की जिस किसी ने भी 
हिम्मत की ताल्लुकदारों ' बट गब ही रहा. रुपय्या जमा 
किया तो वह किसी मुर्दे के कप रिश्तेदारों की बीमारियों या दूसरे 
नाहक खर्चे व जुर्मानों में ही खर्च होता देखा गया और कभी ऐसा वक्त न 
पाया गया जब दिल ले खुद ब खुद खुश हो पीले के लिये दूध माँगा 
हो या किसी ५ को बगैर माँगे विल्लामतलब खुद ब खुद 


अपनी > पिलाया हो, अगर कहीं हुआ होगा तो दूसरे की 
पगड़ी. के जूते को मुफ्त उड़ाने की ख्वाहिश ही पैदा हुई होगी। 


शुकर 


<र्‌ 


या होने के लिये बाजे बजने लगे, जिस्म को धोया,बनाया, 

चमकने लगी, खूबसूरती ने साथ दिया.औरत या खावँंद बन्ना 

बैठे मगर वसल की रात शादी का फल्र (औलाद नरेना) और दुनियावी 

ज़ाहिरदारी का नतीज़ा कभी भला न पाया गया. कही ज़िल्द मे 

बर्स(कोढ़,फुलबहरी वगैरह) खुशी के वक्त मातम का साथ, यानि इधर 

शादी हो उधर उसी वक्त ही या इस के त्रगभग इन्ही का कोई मुर्दा 

जल रहा या जलाने के त्रिये तैयार होगा. अगर कोई फतह होती होगी 
तो किसी न किसी का कफन खरीद गया होगा. बहरहाल खुशी के 


उ2 


|| में गमी का बीज मिल रहा होगा. मगर पता न चला कि शादी 
शुदा औरत या मरद मेम से असल भागवान कौन था जिसमें के ऐसे 
शुभ काम होते ही घर में बँदर कीला(एक खेल) आ जमा और जमी 
हुई मिट्टी उड़ कर सिर पर पड़ने लगी,और गाऊ और माता दोनो ही 
रात को बिलकने लगी. एक चूड़ी टूटी, दूसरी के टूटने की कोशिश्स 


की गई या किसी एक थमते थमते ही खुद ब खुद टूट घर है:५ २ हक 
न खुला कि वह मर्द था या औरत जिसमें की "कक ह्ठी 


हर एक ने ऐसे आँसू बहाएअ जो ज़ाहिर न हुए कक हद खुशी 


के थे या मातम मे जले हुए दिल की आप का पाली जो दिल से 
उछल कर बाहर कतरे कतरे हो बहने 


मँगल 


<र्‌ 


जिस्म में खून पैदा हुआ और मुंह मूछें निकलने लगी या 
माहवारी आयाम (हेज़)शुरू असम बनाने की धुन(लगन या 
मुहब्बत) पैदा हुई, हर ने भ्री हाथ डाला, का नतीजा 
खुद ब खुद नेक है ५ मसौँम होते लगा जो नहीं भी जानता 
था कोसों के का है ५ को शौंक से मिलने मिलाने का 
ख्वाहशमँद हुआ. छुपने और दोस्त आशा रखने ल्रगा.जो भी 
दांतों में 5७] ब खुद ही चक्की में अनाज के साथ घुण 
हु ) की. ह ही पिसा चल्रा ग्या. मैदानी जँग, राजसभा,यार 
» स्त्री दरबार या माता के परीवार गर्जेकि हर जगह उसकी 

का इंका बजले लगा मगर अचानक दम के दम में ये क्‍या 

कि तमाम आग भड़क उठी, छत पर पहुँचने से अभी थोड़ा ही 
नीचा था कि म्केंद टूट गई. छाती की हड्डियाँ आ टूटीं.खून् गर्दिश 
में हुआ, किसी यार दोस्त ने मदद न की. और मिट्टी की डली के 
डल्ज़ाम में ही उसका खून बहा दिया गया. रहम ने साथ छोड़ा, 
मुंसिफ ने नज़र फेरी और ज़िन्दा ही कब्र में गाड़ दिया गया. वह 
अपने धर्म ईमान पर चलता रहा. हर एक पर भरोसा रखा 
ज़ाहिरदारी दुनिया की खांड ने शीशे के बारीक टुकड़ों के रेत का 


वउ5 


ि 


| सबूत । सबूत दिया। एक नहीं जो भी खानदान में होनहार सब से अच्छा 


उम्दा हैसियत का फल या एक कारामद प्राणी साबुत होता हुआ 
मालूम होने लगा, अचानक माँत का शिकार या किसी न किसी 
वजह से नाहक बर्बाद या तबाह शुदा देखा गया. उमर के आम 
अर्सा 28 साला उमर और 3३6 के दरमियान का अरसा इस 
ज़ालिम चक्की के चलने का ज़माना पाया गया. मगर किसी 

या डाक्टर ने तशफीस न की कि इस के खूल्न में इस दे] 
और अच्छी हालत होटल हुए इस में जप हर [के दम में 
जहर आ बनने की वजह क्‍या थी. एक नहीं दो नहीं वाक्यात तो 
बहुत हुए मगर तमाम हमदर्दों ने सिर्फ आँसू बहाएं 
मगर बे मौंक़ा ज़ालम तलवार के का सुराग ना पाया 


गया. मुँह पर मूँछे क्या निकली, ५७७ की किरणें साबुत 


लड़की पैदा हुई। बहन का साथी बाई आ पहुँचा, दोनो मित्र कर बैठने 
गे, हाँ हाँ हूँ हाँ तूँ. लग, दाँतों की चक्की चलते ही आवाज 
आ लिकली लक बिल गया, लटक गया. कपड़ा आ फंसा, चक्की 
को हल्का कसी समझदार को आवाज़ दो. जो करँट औफ 
करे(बिजली की ताकत को हटाओ) जल्दी करूं वह पत्नता चल्ना जा 
रहा श्र चक्की ताकत घटाने पर और भी उल्टी तेज़ होती जा रही है. 

गई. दायें की जगह हाथ बायें पर लग गया. जुबान का 
१० सा लफज तलवार से ज्यादा नुक्सान कर बैठा, तड़का पैदा 
हुआ, घर वाल्रों ने शुकर मनाया मगर बाप को पता नहीं कि क्या आ 
चढ़ा कि उस का घन दौलत सब रेत आ हुआ. नाड़ें खिँचने लगीं. दाँत 
हिलले त्रगेगी और ऐन जवानी की चत्नती हुई चक्की की मरकजी 
कीली निकल बैठी. पिता की उम्र शक्की हुई या माता अपनी ही 


जान से हाथ धो बैठी या उस खानदान में जब तक कोई बाप (बेटा 


| | 


[क्रा) न बना या माता न हुई खुशहाल और तंदरुस्त रहे मगर ज्यों ही | हुई खुशहाल और तंदरुस्त रहे " ज्यों ही 
कि नूरचश्म खानदान के चिराग या लड़के पैदा हुए, वह प्राणी जो अब 
बाप बना अपने ही दिल में अपनी हालत को देख कर रात के वक्त 
आँसू बहा कर सोने लगा. मगर बरतन मे इस गुमनाम सुराख का 
भेद छुपता ही चला आया. अगर कोई माता बनने पर जिन्दा रही तो 
वह आखिर बुढापे तक अपनी मँदी हालत को देख # ९३ हर रात 
सिसकती और बिलखती (रोती) ही देखी गयी न बाप बला था 
वह हर चँँद अपने खर्चे और कारोबार को अमथमाहद चलाता 
गया मगर ना पहचान सका कि पक ० जद्दी जायदाद 
बर्बाद करने वाला कीड़ा किस जगह लत्रग गा है. और उस की खुशी 
के बाजे से मातम की आवाज़ कफ है. साल भर अगर कही 
मेहनत से दो रुपये जमा आखिर पर नया साल शुरू 
हुए पहले पहले दो "न ह 0५९: 4% आना मनफी का जवाब 
ही मिलता रहा. मगर यही रही कि अगर रुपये ने हार दी 
तो जानो ने साथ 
कई ऐसा तबाह करके छोड़ा कि उन के जाम लेवा 


तो स्ट्शपो बल्कि अपने शरीक भाईचारा आमदन के मददगार 


. लेकिन उस नमकहराम लॉडी (बुध) ने 


वाले बज़ुर्ग माता खानदान के रिश्तेदार या आइन्दा 

मासूम बच्चे दोनो हाथों से सिर पीटते बल्कि कई दफा तो 

सब के सब मेहरबान गुमनाम ग ढों मेँ गिर कर दम के दम में 
खत्म होते देखे गये. सिर्फ वही भल्रा मालूम हुआ जिसमें की जुबान 
न थी या जो अपनी तकलीफ को जाहिर न कर सका . जहाँ कुछ भी 
न था उस कोठढ़ी का फँदा मौजूद था, मगर उस फंदा लगाने वाले 
शिकारी का साया किसी को मालूम न हुआ. दाँत आए चले गये 
ससुराल खत्म हो गयी या पिस चुके. मामू दरबदर हुए या चल गये 
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|. उस छुपे लड़की के भेद में जालम कसाई के चक्कर का राज़ 
खुलने न पाया. उमर 34 से 48 हुई या बोलना सीखने के वक्त से 
दाँत निकत्र जाने तक तमाम जिस्म की नाड़ियों ने कोशिश करके 
देखा कि भेद क्‍या है तो यही मात्रूम हुआ कि 
* हज़ारों भटकते हैं लाखों दाना करोड़ों स्याने, 
जो खूब करके देखा आखिर खुदा की बातें > ही जाने” 


जिसमें ने कुछ काम न किया उस का नाम बदनाम 
जिसमें ने कुछ काम किया वह गुमनाम हुआ 


हृदबंदी का निशान कोई मुकरर न हुआ. ८५ 


शनि 


्र्‌ 


नींद से उठे आँखे खोली तो मकान के दरवाजे पर दरुतक की आवाज 
आई कि वह किधर गए जो है पा का सादा कर रहे थे 
कुछ नया न भी दे गए थे, कारखाना की दीवारों तक का खर्चा पेशगी 
जमा करवा गए, मगर बात अभी तै न होने पाई थी कि उनकी आँखों 
में अचानक मिट का का जर्रा उछल कर पड़ गया, सिरदर्दी शुरु हुई 
और सब ब्ल्तजु की तहाँ रह गई.सब इंतज़ार में हैं. बारिश जोर 
से: सामान मकान बर्बाद हो रहा है. चत्नें पता करें कि वह 
.इतने में भागती हुई त्रॉँडीया आई कि मकान के उस 
जहाँ के तेल नारियल और त्रकडी का बारदाना(गोदाम) जमा 

आग से खाक हो गया है. आग को बुझाने वाले पानी के नत्र की 
चाबी का जमादार चौकीदार कहीं बाहर गया हुआ है, इस नागहान्नी 
आग में एक दो रिश्तेदार भी टॉगों से जख्मी हो गये हैं. और उन को 
हस्पताल पहुंचाने का इंतजाम नज़र नहीं आता, ये तकरार हो ही 
रही ठीक कि कोने से एक साँप सरकता हुआ नज़र आया. सबका दम 
खिचने लगा और ये सब राम कहानी ख्वाबी हवा माल्रूम होने लगी. 


336 


|. ज़ोर से बगैर छत के खड़ी हुई दीवारें खटाखट गिरने लगी | 
और नींद से उठते ही ये पहला नज़ारा दरपेश हुआ. ससुराल और 
बच्चों की दरसगाहों से पैगाम आये कि पोलीस और मुक्तामी अफसरों 
महकमा तालीम की ज़िम्मादार हस्तियों से नाहक़ झगड़े फसाद खड़े 
हो गये. लड़का निहायत लायक और मकानों, इंजनों, पहाड़ों, 
इमकानों व मअदनीत और डाक्टरी के इल्म से पूरा वाफपफृटुडन्‍कुनर 
वजह ना माल्रूम हुई कि मुकाबले पर ममतहन ने क्‍यों सिफर नंबर दे 
कर निकाल दिया. लड़का जिसमें क़दर ५ सलक और 
होशियार था, बाजार मे उसी कट्र ही प्र की 
देखने में आलीशान और भारी लागतें रच 
ज्यों ही इन में रहने का मौंक़ा ड्् 
पाया. अगर कोई बन्ना हक ही मकान खरीदा किया तो उस की 
सीढ़ीयाँ दरमियान से टूटी ह 

रही,बल्कि कई दफा 7 तो मालिक क़ ने (जिस ने मकान बनवाया) इस 


गई, मकान 


बनाए गए, मगर 


ने उन मे आराम न 
या तोड़ कर दोबारा ही बनती 


नये मकान में एक रात भी सो कर न देखा. अगर कहीं भूल कर सो 

ह्ठी शाप तो उठता (जागता) न देखा गया. कोशिश तो 

ब््द्् र् न लगा कि उस खानदान में मकानों या मकान 

(">> का आराम क्‍यों नहीं मिलता और वहाँ सॉँपों हत्थियारोंया 
ज़हर के वाक्यातों से खानदान क्यों घटता चल्ला गया. 


हि 


शाम हुई नींद का दौरा जारी हुआ कुछ कुछ खवाब की लहरें लगने 
ज्रगगी. हर तरह का आराम और दुश्मनों से बचाओ का सामान मुहत्या 
हो चुका कि अचानक बिजत्री की लहर फट निकली (लीक कर गई) 
सजा सजाया मकान जल उठा, जवाब भूला तीदं उचट गई और जान 
के लाले पड़ गये. देर नहीं गुज़री कि करोड़ों अरबों के मालिक नीलम 
के ब्योपारी दम के दम में खाक हो गये . सोना गिम हुआ, जगह 
जगह चोरी, राहजनी, गबन, धोखादही और फरेब के वाकयात से 


व 


| | 


धनहानी होने लगी. जो भी कोई ससुराल का ताल्लुकदार हुआ या ॥6 
से 2 साला उमर में पहुँचा सिर से ज़ख्मी, ख्यालात का 
आलबूदह(गँदा) और ज़िस्म में बेढब, बेडौल, बिमारियों से मारा 
हुआ,नौजवानी की बजाय बचपन में ही बूढ़ा आज़ुर्दा और निकम्मा 
साबुत होने लगा. जिसमें क़दर ज्यादा समझ,सूरज और अक्ल से 
काम करता गया-उसी कद्र ही बेकार निर्धन और वे हा पाया 
गया. शाम को सोचा ख्वाब में सोचा, तन्हाई में सोचा कक 

चला कि सोना खुआमख्वाह जंगारी पीतल, जर्द- न ः 


नीले रंग में बदलता गया. खान्दानी मेंबर बाल नौजवान 
लड़के देखने में खूबसूरत क़दावर प्र साँस रुकने लगे. 
दमा.मिरगी,काली खॉसी और सॉस की तरह तरह की तकलीफें, बेगुनह 
को जेलखाने और बेमौका और अपन व की तायदाद बढ़ने 


लगी. जहाँ तक भी खानदान के खून ब असर पहुँचा, काली मिट्टी 
की आँधी का ज़ोर और ज़माने ज़्करार बढ़ता गया. खुद ख्वाह 
कितने ही शरीफ गरीब तबीयत और डर कर चल्नने वाले हुए, मगर 
मुँसिफ ने मुकदमे के ः फैसले पर कुछ न कुछ जुर्माना,जेलखाना या 
तावान डाल ही दिया. ब् क़सूर ख्वाह था या न था मगर बताया न गया 
कि वजह थी. जो किया सब कुछ ऐसा उलट पत्नट होता गया. 
देने कण की जा छत तक नज़र दौड़ाई,नीले समंदर और आसमान 

छानबीन कर ली. सुबह से पक्‍की शाम तक गौर ओ 


धर मगर ज्वाब वही रहा कि ये सिर्फ वहम है फर्जी ख्याल है 
दे 


या किसी हद तक दीवानगी का मियार (पैमाना) है जो ये गुमनाम 


सजा में आफतें और दिल्रदर्दी की बुनियाद खड़ा कर रहा है. 


केतु 


बच्चे खेल रहे थे इधर-उधर भागने लगे और कुत्तों के बच्चे भी साथ आ 
शामित्र हुए. अचानक कोई मुसाफिर आया इसका पाँव फिसला और कुत्ते 
के मुंह पर लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए दूसरे मासूम बच्चे पर 
झपटा जो दौड़ कर भागता हुआ सड़क पर मोटर के नीचे आ गया। 
माताजी जो छोटे बच्चे को दुर्मेंजिले मकान पर नहला रही थी वाक्या को 
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| इस बच्चे को वहीं छोड़कर नीचे का रुख किया. मर गए हुए 
बच्चे का भाई तीसरी मंजल पर धूप सेक रहा था,शूरशराबे से बछे को 
देखने पर तह जमीन पर आ गिरा. माता का छोड़ा हुआ बच्चा पानी 
के बरतन में लेट कर डूब गया. छत से गिरा हुआ लड़का गिर्ते ही 
दम बहुक़ हुआ और गर्दिश की घिरी हुई माता जब मोटर के नीचे आई 


हुई लाश और छत से गिरे कर मरे हुए होनहार को जब उठा ९७ 


पहुँची तो देखा कि सब से छोटा भाई तो पानी में ही ५. कल 

करवट लम्बी कर चुका है. माता की टाँगे फूल गई. की सलाह 
मशवरा काम नहीं देता. कान आवाज़ सर उस बेचारी की 
रीढ़ की हड्डी बगैर किसी के मारे खुद ब है, अभी तीन थे 
अभी एक भी नहीं रहा. किस व १) मार दिये और क्‍यों 
और कब मार का खानदाल में किस नर औलाद हुई ही नहीं किसी 
के हो कर मरती गई और जब चलने फिरने के वक्त पर 
पहुँचे तो टाँगों से .. अगर फिर भी किसी ने जवानी देखी 
तो कालों से बहरा, पेशाब ' बीमारियों से दुःखीया अधरंग फालिज़ का 
मरीज ही ७] .. अगर अपना खानदान बचा तो मामू खानदान की 


लि ; ड्ड़ अगर घर में दो पैसे जमा किए तो मुसाफिरी में हजारों 
जा देखा. अव्वल तो कोई नेक सलाहकार मिला ही नहीं 
अगर किसी पर एतबार किया तो उसने गुमराह कर के कोई 
<्‌ जन कोई तूफान ही खड़ा कर दिखाया. मगर उस अचानक थोखे जंजाल 
और दुनिया की दोरंगी के मेँदे नतीजे या हर दोरंगी में मँदगी के ही 

पहलू की बुनियाद का सुराग न चला 


रू 
ग्रह 


उपाओ 


बृहस्पति कुल खानदान के हर एक मेंबर जहाँ तक कि खून का असर हो हर 


एक से एक एक पैसा वसूल्न करके धर्म मन्दिर में एक ही दिन देना. 
या 

उन के खानदानी घर से बाहर निकलने के का दरवाजे 
जाएँ मुँह बाहर को और पीठ मकान के अँदर को है. अब 
जारही है या जिधर बायाँ हाथ है दोनो तरफ़ाँ में 
बृहस्पति की अश्शइआँ धर्म मंदिर या पीपल का र 
होगा,इस की पालना करें 


अटक 


अंदर 
मौजूद 


न्‍ अर्जजोह न 
कुल खानदान के हर एक मेंबर जहाँ र्क् का असर हो,उन 


सूरज 
सब का बराबर और मुश्तर्का हिस्सा ले कर यग करना. 

चँदर॒_ कुल खानदान के हर एक मेंबर जहाँ तक कि खूल का असर हो- उन 
सब से बराबर बराबर हैम्सर कर गे चाँदी ले कर दरया में एक ही दिन 
बहा दी जावें. 5 

शुकर २३५ न हाॉं- कुल खानदान के बराबर 

पर एक ही दिन में लज़ीज़ भोजन वगैरह 
मंगल दाखिल होने पर दरम्यानी दुकान के मालिक जो सनिचर के 


| मसत्नन: कोई करीगर पेशा हकीम हाजक या 
नालबंद वगैरह हो तमाम खानदान के ताल्लुकदारों से एक-एक पैसा 
| इकट्ठा करके उपर ज़िकर कर्दा शनि के मुत्तत्लका कारोबार करने वाले 
_ शख्स को उस काम को कु हिस्सा मुफ्त करने के लिए देना। 
ऐसे शख्स की निशानी : 
गांव में मशरक की तरफ से दाखिल हुए, एक चौक आया, पीठ अभी गांव से 
बाहर को तरफ को ही है. और मुंह गांव के अन्दर की तरफ को, ऐसी हालत 
में चौंक में ठहर गये. सामने ऐसे शख्स की दुकान होगी. दाएँ हाथ की तरफ 
उ्स 


डर से रास्ता जा रहा है और दुकान का एक दरवाज़ा भी उसी हाथ पर पर है. 
बाएँ हाथ की तरफ जो दुकानें हैं, उन्न का मालिक उन्हें बेच गया , जिसने 
खरीदी , उसका लड़का मर गया , जिसने उन दुकानों में कारोबार किया बर्बाद 
हो गया. ऐसे शख्स के अव्वल तो नर औलाद हुई ही न होगी अगर हो 
गई तो वह बेचारा ऐसी औलाद की जवानी का जमान न देख सके और 
अगर कारकज़ा लड़के जवान हो भी गये तो वह बच्चे उस शख्स की 
अमूमन दुर्दशा ही करते रहे वजह सिर्फयही हुई कि वह शख्स शन्रि 
खाना नं०4 का मारा हुआ था यात्रि हकीम होते हुए सांप का तेल वेचता | बैचता रहा। 
कारीगर होते हुए धोखदही से पक्के की जगह के जे से गया या 


दूसरों की शनि की मुत्तल्‍्लका अश्शडऑँ बरबाद करता 
गया , जिस को कि सिर्फ गैबी ताकत पहचान सका. 


कुल्न खानदान के हर एक मेंबर (जहाँ का असर हो ) से 
ज़र्द कौडी एक एक ले कर एक दिन इकट्ठी करके जला कर इस 
की राख को उसी दिन दरया 


|सन्रिचर 00 मुख्खलफ जगह की न्‍ सा फितयों को एक ही दिन में कुल खानदान 


के बराबर बराबर और मुश्तर्का खर्च से खिलाना वगैरह देवें. 


राहू कुल खानदान 20 > मेंबर जहाँ तक कि खून का असर हो से 
एक एक एक जगह ही इकट्ठे करके एक ही दिल में 
दरया में 

केतू 300 एक ही दिन में कुल खानदान के बराबर बराबर और 


कपः खर्च से लज़ीज़ खाना वगैरह देवें . 


उन के खानदानी घर में अंदर दाखिल होने कि लिये बाहर दरवाजे पर 

ठहर गए पीठ बाहर को हैं और मुँह इस मकान को देख रहा है, उन 
के घर के साथ लगते हुए बायें हाथ के मकान में एक बेवा होगी जो 
अपली छोटी उमर से ही दुखिया हो चुकी होगी. इस की आशीर्वाद 
लेना. 


कि का ग्रह 
("मर्ज़ बढ़ता गया ज्यूँ ज्यूँ दवा की" और डरते डरते आख़ीर एक दिन माँत का 
ख्वाब अजल का फरिश्ता ही बन बैठा) 


खास' ग्रह बवक्त महादशा 


मंगल देखता 8 चौथे को गुरु देखे 5-9वें घर प्छ 
शनि देखे घर 0 तीजे को दृष्टि होवे कुल पूरन घर 
एक अकैल्ा या मुश्तरका बँद पट के 

9 ही ग्रह घर 6वें बैठे देखा करें उन 


होगा और उम्र के एक 35 साला चक्कर में कक एक बह ही महादशा में हो 
सकता है और एक किस्मत के ताल्लुक में ग्रहण" की तमाम उम्र में 
ऐसा जमाना ज्यादा से ज्यादा 39 है। एक महादशा के बाद 
अगर फ़ौरन दूसरी महादशा शुरु हो हम 2 के दरमियान का 
अर्सा (एक का ख़तम ओर ७ हक आए महादशा के मंदे असर का न होगा। 
.-.. जहां कहीं भी ् हों उस बैठा शा घर को एक लम्बर (यानी पहला घर) 
गिनकर चौंथा या आंठवा वः शा के वक्त ग्रहों कि मियाद मंदरजाजैल होगी। 

बृहस्पत्त 6, सूरज 6, 20, मंगल 7, बुध ॥7, सनीचर ।9, राहु 8, केतु 7 


कुल 20 साल। <ज 
५ 


3... किसी ग्रह का ल्गातार ही मंदी हालत का जमान शा का अर्सा 
इँसान 


१ ()किस्मत का ग्रह (॥) राशि फल का ग्रह (॥) ऊँच या .कायम और 
(४४) नेक ग्रह कभी महादशा में न होगा। 

३. जब बाँद मुट्ठी के ख़ानों (-7-4-0) में कोई भी ग्रह बैठा हो और साथ 
ही मूट्ठी के बाहर के घरों में कोई ऊंच ग्रह न हो यानी नम्बर 9 में चंद्र नम्बर 
3 में राहु नम्बर € में बुध राहु, नम्बर 9 में केतु और नम्बर ॥2 में शुकर या 
केतु बैठा हो या नम्बर 4 या ख़ुद चंद्र अच्छे हों तो महादशा हरगिज न होगी। 
4.- महादशा के वक्त "धोके का ग्रह" तब्दीली हाल्रात पैदा करेंगे दुतवे 
साल बज़रिया राहु और हर आठवें साल बज़रिया ग्रह नम्बर 8 "पके 
5.- महादशा में हो चुके ग्रह का दूसरों पर कोई बुरा रण 


6.- महादशा के वक्त हर ग्रह का जो न) गा; में मुंदरजा जैल 
सालों में अपनी जाती असर (बमुजिब वर्षफल) बहाल होगा।. 
ग्रह कौन से साल अपना असली फल्ल बहाल होगा 
बृहस्पत 0वें या दसवां साल सर कक गुरु पदवी और रियायती 
सात्र के अल्लाबा 2. 
॥ सरज ताक (उम्र के - 2 के हिंदसा पर तकसीम न होवे | 
यात्री -2-5 पं 
चंद्र जुफ्त (उम्र के वो साल जो 2 के हिंदसा पर तकसीम हो 


!-4-6 वग़ैरह।) 
शुकर जप थे - इस ग्रह का आम दौरा के 3 सात्रा अर्सा का 
मंगल्न सात्र शुकर में मंगल्र के ग्रह का असर प्रबत्र होने का 


की आ दे है। 


वें 
राहू ह्वैं 
केतु तीसरे 


बृहरूपत की आम मियाद ॥6 साल्ना हुआ करती है. मगर 
बृहस्पत की हाह्नत में ही 


गा नौवें से शुरु होगी और यह ग्रह अपनी महादशा के वक्त का पहला 
दूसरा आठवां दसवां और ॥4वां जाती असर का रख लेगा और गुरु होने की 
हैसियत से अपने उम्र के निस्फ अर्सा यात्री 8 सा्र तक कभी बुरा असर न 
देगा और महादशा 9वँ साल से ही शुरु होगी। टेबे वाले का महादशा के जमाने 
का हाल और उसकी औरत का हाल्न चंद्र कुण्डली से देखा जाएगा जिसके लिए 
बर्षफल भी उसी कुण्डली से बनाएंगे। 

चंद्र कुण्डलीः जिस घर में ज्यातिष वालों ने ल्रफ्त चंद्र का ग्रह २3 
घर को जन्म लगन वाली राशि का नम्बर लगाकर लक में ॥2 हिंदसे 
पूरे कर देंगे। इस तरह से जहां भी एक का हिँदसा आवे में 
पहला ख़ाना होगा। चंद्र कुण्डली के देखने के लिए अब शम्‌ के हिसाब से 
एक कुण्डली तो जन्म कुण्डली नम्बर अव्वल होगा कि बन्‍म ाई दूसरी महादशा के लिए 
चंद्र कुण्डली नंबर 4 वाली। दोनों का फर्क यह जन्म लगन में चंद्र का 
ग्रह ख़ाना तम्बर ॥0 पर आ गया और चंद्र कुण्डली में वही चंद्र ख़ानरा नम्बर 
0 पर हो गया। क्‍यों कि जन्म राशि दोलों हालतों में सिंह राशि नम्बर 5 फ़र्ज, 
कर लिया था। अब दोनों कुण्डूलियों, का जुदा जुदा हाल ल्लाल्र किताब के हिसाब 
सें जुदा जुदा देखा गया। फर्क रद] यह होगा कि चंद्र कुण्डली का असर 
अचानक और सहवन और भूले, भुलाए कभी कभी जाहिर होगा और वह भी 


महादशा के 5235 ! सालों में और धोके के ग्रह के सालों में जो होगा, 
पक्‍का भेद कह कर शक का फायदा उठाएंगे। (राशिफल व 
ग्रहफल का जुदी जगह लिखा गया है) 


पैदाईश 2 चैत सम्वत 922 सनीचर वार बामुकाम लाहौर छावनी ख़ास 5 बजे 


ऐप . 9 ३/३36 हो तो उस दिन होगाः- 
कै (कुण्डलियां अगल्ले सफ्हः पर मल्लाहिजा हों) 


कि कुंडली |कुंभ गन ( ! चंदर कुंडली 0) 


कट 
है 
+4० > 


"आक :] श् 


2 


हिल कल 
अब 'लाल किताब' के लिए पैदाइश के कद चंद्र कुण्डत्री में चंद्र को जन्म 
लगन की राशि यानी हिंदसा ५ 9 तो वही चंद्र कुण्डली आम हालत 


्फ होगी (नंबर 3), वास्ते महादशा। 
बराबर के ग्रह नीच और रददी हों, मगर वह ख़ुद 


नीच और रददी ', तो ऐसा ग्रह तख्त पर आने के बाद (बमुजिब बर्षफल) 
जिस महीने नीच और रदूदी हो जावे, उस दिन से महादशा में हो गया 
मजा का (४) जब वह ग्रह ख़ुद भी नीच और रदूदी होवे और उसके 


बराबर ग्रह भी नीच और रददी हाँ लो तख्त पर आने के दिन (बमूजिब 
बर्षफल) या जन्म दिन (जब बमूजिब जन्म कुण्डली सब तरफ रददी हालत 
हो) से ही महादशा में हो गया होगा। महादशा के वक्त दोस्त ग्रहों की कोई मदद 
न होगी। मगर दुश्मन ग्रह जख्म पर नमक छिड़कने की तरह मंदा असर देते 
होंगे) 


(नक्शा अगले सफह पर मुलाहिजा हो) 


रद नरक के जल क्लत 7 जमक क छत जज छ | जन कक ज ह व का लन्‍न छत जन बजन जनम 
कसम हु हे क़ हो हो ऊमर का का | काना लंबर अलिफ इक की गा चाल 
| सह होता कवक हो को इन माह को कला 
ड् राह कहने केर इस के आगे... 
[६ छिल्‍ए |छिललककणकल्त सिहतकतू न कल 
ड् 
६ कि हि हिल्ल्‍ब्म ज्जूलमनल्ना ब््लन्न 
जि है. स्थित स्वत जक छलफक  ब्लिलाहक 
ड् कल्प 6 
हू] छुल [दि _ऋूछ * कल्क छ उफफणक [िसडमककफक 
डर हू 2०, सच 
[र ६४ किन हि [किल्ल्‍लबकतक [लक बल ऋष्च 
नि] कु [सि रूहरगाए ब्कय सम ्य् हल | 
का 
छि 6 £ कल्कि हि [कि४क्तलऊ ण्फफ 
| छा हि हू ब्ूछ उमा क्फ्ब्ण 
श्ि | हर लि |] द् 
पा ब्लड चलाए क्र 5 एफफ्जछ 
कमर 
ना जा आजा जज 
ह्ब्ह कि [६*| (*:१| का (£*| क | 88% 
हुई किस शिशा झ छिगम्गा एफ 
वक्त मह्ांदशा होगी 
कस कह के. किस किस खाल में कोन कोल यह महदस में ले जले वाले कह के बराबर रमर ली हालत में बेज से त्लोट) बताकर 
_सहादशा हेगी_| के यह मंद होलेपर भी लंदे हो रुफते हैं स्वाए किसी जगह मत्तदशा क जमूना लेगा 
2 [3 ७ ७6 [7 [४ [३ [७ [0] | क्ष छह जलकउ्क 
कलूल _ स्कक _] केतु [रु करत [रू] अगए उरी कक्त है साला 
क्ह्ज ब्लड [दुर] में बह बैठा हो लम्बर 2 
च्दर (कर | बुक |__ कक [कल्प सै चंद्र का 
बुकर जि जम शुकर कर्क मे राहु 
'ुगल मंगल | शुकर डा कु | «से बुध था राहु या 
क्र जल ऋाक् [7 क्तु [कुचल लिए] दो है सार 8 में 
ब्ता कद [करुप्त [कैद सम्बर ४ के कैद 
[कर िह [किसप् | रह न कर कद है 
बहु हे बह कह छह बूह्क्फ्त || अशाह कल ९ 
तु तु तु | कर बह के | डक रे 
चंद्र किसी मे पर में 
अच्छे अत्तर का हो ली 
कभी सतादक न होगीं। 


'अहादशा के वक्त अगर मंगल बे हो खा तम्यर + में तो वह देखता होगा ख़सा लम्बर 7 और ख़लला तम्यर ॥ के श्ह को 
जहकुपत बैठा हो ख़ाना नम्यर )0 मैँ लो यह देखता होगा खाना नम्बर 2 और आना सम्बर ६ के यह को 
_मीचर बैल हे खाला सम्बर । में हो वह दैजला होगा खाना नम्यए 3 और खाना नमः 0 के यह को 
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३] महादशा के असर के वक्त महादशा वाले ग्रह का कुण्डली के सिर्फ़ उस 
ख़ाना नम्बर का जिसमें कि बह बैठा हो और उन्हीं चीज़े पर जो चीज़े कि उस 
गह (महादशा में हो जाने वाले) की उस बैठे हुए ख़ाला की मुतअल्लिका हाँ पर 
मंदा असर होता हैं। 

2... महादशा में हो जाने वाले ग्रह का दूसरे ग्रहों पर (बरूए दोस्ती, दुश्मनी या 
दृष्टि) वही असर होगा जैसा कि उस वक्त होना था अगर वह महादश हे न 
होता। रे 
३. महादशा के वक्त ख्वाह किसी भी ग्रह की हो, ज्यादा से वर दा एक 40 
तक हिंदसे मुंदरजा जैल ढंग पर 2 ख़ानों की फ़ेहरिस्त मे पर पेशानी 
के खाना लम्बर । (हिंदसा नम्बर ॥-3-25-37 बाल गान इस ग्रह का 
नाम लिख दें जो कि महादशा में हो गया हो। 75 जुआ ; शुकर हैं तो शुकर को 
नम्बर । के ऊपर लिख दिया और बाकि ग्र्हां रे हुई तरतीब से लिख 
देवे। 


इज छू एफ 
कि बा कि | जंबर 8 | संबर 3 के | बृहस्पति 
के लिये लिये 


25 25 [5 प्जिल 
[38 39 [4० |» | ही  औ | 


'पेशानी पर जो कोई ग्रह भी लिखा हुआ हो, वह साल 

के नह 5 महादशा के जमाना में तबदीली हालात पैदा करने 
की फ़ेहरिस्त में ख़ाना नम्बर । से मुराद महादशा का पहला 
2 से मुराद दूसरा सात्र वगैरह वगैरह होगी, ख्वाह वह उम्र के 
कर साल शुरु हुई हो 


धोके का ग्रह 
रोड + कोरी जाओ कि वह कहीं 
। धोका ही न कर जाए 
(॥) दुगना अच्छा होगा या दुगला मंदा मगर चलेगा जरूर दुगनी रफ्तार से (2) | 
धोके का ग्रह अच्छा फत्र देगा। 


:] बुरा। इस बात के .फैसले के लिए मुफ़्स्सिल पक्का घर नम्बर ॥0 देखें। 
(3) औसत उम्र 720 साल को 2%0 ख़ानों की फेहरिस्त में लिखकर पेशानी 
ख़ाली छोड दें, और सूज बमुजिव जन्म कुण्डली जिस ख़ाना नम्बर में बैठा होवे, 
उसी नम्बर वाले हिंदसा के ख़ानोँ की पेशानी पर सूरज ल्रिख देवें सिवाय ख़ात्ना 
नम्बर 6 के सूरज को नम्बर 9 की लाईन (सतर) की पेशानी पर 
नम्बर 9 के सूरज को नम्बर € की लाईन (सतर) की पेशानू पर 
नम्बर 7 के सूरज को नम्बर 5 की ल्राईन (सतर) की पर 
सिर्फ़ उस वक्त जब नम्बर । ख़ाली हो वरना नम्बर 7 को 7 ्थ् 


बाकि ग्रह को उसी तरतीब से लिख दें जिस तरतीब से कि वह लीचे लिखे है, 
मसल्नन किसी का सूरज जन्म कुण्डली नम्बर 3 कक के ख़ाका 
में सूरज को नम्बर ३ वाले ख़ाना के ऊपर लिख नम्बर 4 के ऊपर 


चंद्र नम्बर 5 वाले ख़ाना के ऊपर केतु वगैरह 5 हिंदसा के नम्बर 
के ख़ाना के ऊपर जो ग्रह आवे वह ग्रह साल धोका का ग्रह होगा, 
जिसके बुरे या भले असर के त्रिए जम्बर 0 में देखे। 

सूरज नम्बर ।2 वाली 


[। [2 | | 5 6६7 | | [9] [92] 


खि ॥ राहु केतु | चंद्र बृहरुपत | बृहस्पत | शुकर | सूरज | सूरज 
हि ५७ कक फ्रि।| | 7 30_॥॥ [2 
॥ ॥8_[॥9 [30 2।_ [22 [23 24 
28 [29 [30 [॥ [32 33 34 35 ३६ | 
940 ॥ [42 43 [++ 5 |$ [# [8 | 
कह [53 54 55 [56 87 58 59 [80 
64 [65 [66 [67 | ६8 69 [70 [70 [72 
[76 77. [78 | 79 [80 8. [82 [83 84 
88. 89. [90 9 [92 93 [9 [9 [96 


ड़ के ग्रह की तत्राश 
सूरज नम्बर । वाली कुप्डली 


केतु] मंगल बुध ] सल्ीचर | राहु] चंद बृहस्पत | बृहस्पत _] बृहस्पत | शुकर| बुध | सरज चंद्र | 
+ है 7 | &$£ ४9 [9 [छ 
जा जा जज) गत तु ध छ छि शशि 
3 [# ७ [६० 9 [४ ७ ४ ि िशि कि 
प्जाजाजशिाआओ शा छि ऋछ का ऋछ आओ 9।| 
क्षति छि कि कि छ का छ  छ छ ] 
73 [24 [75 76 [7778 79 [४0 3. [84 
[कि छि छ [8 कि 9 __|शआश $श [9 [% [»% ] 
यादाश्त | जल्म फुण्डती के यहाँ का कोई खयाल न॒ फरेंगे रत जनम कुण्डल्ली से देखे 
लेंगे और जन्म कुण्डली के बाकि किसी भी ग्रह हा 'न करेंगे। 


पेशानी में ग्रहों की तरतीब 
जन्म कुण्डली के ख़ाना ््् 40 बर्षफल के मुताबिक दोबारा 
ख़ाना नम्बर ॥0 में ही आ जावे, तो (अच्छा या बुरा) का ग्रह होगा। 
अब अगर नीचे दी हुई मम भी वह नम्बर 0 मैं आया हुआ 


ग्रह धोके का ग्रह साबित ग्रह ज़रूर ही धोका देगा, अच्छा या बुरा 
जिसके फैसले के लिए 0 मे मुफ़स्सिल त्रिखा है। 


सूरज | चंद्र | केतु | मंगल बर | राहु | «खाना ते. | “खाना ने [रह शुकर | «खाना ने 
के | __ 8 के ग्रह |$ के यह _ 4 १2 के यह 
छा गति हि छा गाए 


त 


#अगर बमूलिदु जन्म कुण्डल्री ख़ाना नम्बर 8-9-2 ख़ाली ही हाँ, तो लम्बर 8 
के लिए ५2 9-2 के लिए बृहस्पत (कोई ग्रह दो दफ़ा लिखा जाने 
का व फुल ) 

बाद दूसरी दो लगातार महादशा के वक्त दोनों का दरमियानी साल बुरा 
असर न देगा। मसलन शुकर पहले का 20 वां साल मंदा असर न देगा। जब 
शुकर की लगातार दो महादशा शुरू हो जावे। 


हे रुह बुत के झगड़े की तरह ग्रह को रुह और राशी को बुत मार्ने , तो ग्रह फल 
के उपाय की इस इल्म में गुँजाइश नहीं मानी गई,राशी या ग्रह या राशी/ग्रह फल के 
शक का इलाज और ग्रहों से धोके के ग्रह के धक्के से बच कर चलना इँसानी ताकत 
में माना गया है. बुध के ग्रह का हीरा (बहुत कीमती पत्थर) सब को काटता और 
मारता है मगर वह खुद उसी बुध की दूसरी निहायत नरम चौज कतई (टाँके ब्रगाने 
वाली धात) उस हीरे में सूराख डात्र देती है. इसी तरह ही पापी ग्रह सब ग्रहों पर अपना 
धक्का लगाते हैं, मगर उन को (पापी ग्रहों को) मारने के लिये खुद 3 
(ब्रफज पाप से मुराद राहु-केतु हैं, पापी से मुराद सनिचर, राहु केतु यानि 
राहु के मेँदे असर को कैतु का उपाय दरुस्त कर देगा और केतु [3923 असर को राहू 
का उपाय नेक कर देगा) महाँबली होगा. और पाप की बेड़ी भर लए लैगी। मुख्तसर 
त्तौर पर पापी ग्रहों का उपाय या उन ग्रहों की मुत्॒॒का कक ' की पालला करती होगी. 
या उन की मुत्तलका चीजों से उन की आशीर्वाद या कक लेना कारामद होगा. 
मसलन शुकर की मुतलका चीज गाय और कि ५३७ | खुराफ या सब अनाज मिले 
मिलाये मुकरर हैं. शुकर की मदद्‌ के ्रिये गाय को अपनी खुराक का हिस्सा देवें. काग 
रैखा धन दौलत की हानि -सनिचर की की बकुव॒त काँवे को रोटी का 
हिस्सा देवें या औलाद के लिये ९ ० कुत्ते को अपनी खुराक का टुकड़ा 
बख्शे, 

ब) हर ग्रह की मसनुई हालत मैं दो ग्रह होते हैं. जब कोई ग्रह मंदा हो जावे तो इस 
की मसनुई हालत में हक ग्रहों में से उस एक ग्रह को हटाने के लिये जिस के 
हट जाने से ० 8 ७, . कोई और ग्रह कायम करें जो बुरे फल के हिस्से के 
देने वाले ग्रह हा या नेक कर दैवैं. मसलन सनिचर मँँदा होवे तो इस के 
मसनई कली ४ शुक्कर बृहस्पति" में से बृहस्पति के हटाने के लिये अगर बुध 
काउूम, मम शुकर बाकी रह जाएगा. अब शुकर के साथ बुध मिलने पर सनिचर 
।. (॥) उपाय के इल्लावा हर एक पक्के ग्रह का उपाय तो ल्लाल किताब कै 
ही लेंगे (॥) हर एक ग्रह की मसनुई हालत में दो ग्रह इकट्ठे माने गये हैं, 
पक्के ग्रह की जिस चीज का असर या जो असर मँँदा होवे उस असर के देने वाल्ने ग्रह 
को इस की मसन्‌ई जुज से हटाने की कोशिश करें, मसलन शुकर जब खराब करे या 
खराब होवे तो शुकर के मसनुई जुज राहू केतु में से राह्ूू को हटावें तो बाकि केतु 
होगा, यानि शुकर के नेक करते को राहू को नेक कर लेना मदद देगा. बुध बृहस्पति 
दोनो को ही कायम रख कर चल्लाने के लिये (सफा 52) 


व 


+ की सब्ज रँँग अश्या (सोने क जेवर सब्ज कागज में रखने की तरह 
मददगार होंगी. और बुध शुकर सनिचर की मुश्तर्का चीज गऊ ग्रास अपनी 
खुराक से तीन टुकड़े रोटी के गाँ(गाय) काँ (कौआ) और कुत्ते को देना मुबारक 
फल देगा -वास्ते इज्जत , मान धन दौलत और औलाद के नेक और उम्रदा होने 
के वगैरह वगैरह. 

मतल्रब यह कि मँँदे फल्र वाले ग्रह के लिये मँदे करने वाली चीज को ४६० करें. 
मंगल बद के बुरे असर से मृगशाला बचाएगी. 

मँगल बद का इलाज:- मँगल बुध - मँगल बद - सनिचर जा पॉप या 
मँगल्र बुध सनिचर मुश्तर्का को मृगशात्रा (हिरल की खाल जुबान मे 
मृग को चीता कहते हैं- चीते की खाल नहीं माना कल क जिस पु सॉप न 
आएगा यानि मँगल बद का दोस्त सनिचर मुर्दी 2 खाल , मृग शाला पर 
जहरीला साँप हरगिज न चढ़ेगा. इस लिये साथू ने मुगशाला पसँद की है. (॥) 
शुततर बेमुहार के कील्हे के नुक्स उस के दि. की बात उस के नाखुनो से जाहिर 
कर देंगे,क्यों कि इस का दित्र या चेंदर : कहीं शोता या ऊंट को उस के पाँव के 
जाखुन केतू (कीन्हा) सजा दिल्लाते ५३ आ केतू के बुरे असर को बर्बाद करने 
के इलाज से काबू होगा. हे (पूजना] मदद देगी, यानि चँदर 
जिस घर का कुंडली के बही इलाज होगा.(॥) चँदर उमर का 
मात्रिक और हर एक पर मेहरबान हरबाल होगा. मँगल बद सब के लिये मौत का फँदा 
लिये फिरता कह होगा, वहाँ मंगल बद न होगा, जहाँ मंगल बद 
होगा वहाँ चँ .. इसी असूल पर मँगल बद का इलाज चँदर की पूजना 
ह#६ ३ 0३४५ होगा- तँदूर में मीठी रोटी लगा कर खैरात में देने से भी 
गा बद का असर दूर होगा. राहू का मँँदा असर जौँ (अनाज) को किसी बँद 
जगह में बोझ तत्रे दबाया जावे या दूध से धोकर चलते पानी में में डाल्ा जावे. 
अगर तपदिक वगैरह या त्रम्बा बुखार तँग करें तो जाँ को गऊ पेशाब में धो कर 
लाल(सुर्ख) कपड़े में बँद करें और गऊ पेशाब से ही दाँत सफा करें. जो ग्रह ऊँच 
होवे ,इस की मुत्तलका चीजों की मदद से मंदे ग्रह का असर दूर हो जाता है. 
अपनी मुकरर जगह की बजाय जब मच्छ रेखा काग रेखा वगैरह किसी और 
जगह वाकय हों तो जिस ग्रह 


ह 453)की राशी या पक्के घर में बाल्लिहाज बुर्ज व रेखा - वाकय होवे - उस 
ग्रह की पूजना से नेक फल होगा. मसलन मच्छु रेखा बुध की सिर रेखा पर 
वाकय हो तो सनिचर व बुध की चीजों की पाल्नना यानि स्याह परिदों कौए की 
पालता करना मुबारक अगर शुकर पर हो तो स्याह गाय वगैरह की पूजना 
पालना मुबारक फत्र पैदा करेगा. 

धोके के ग्रह का छुपा छुपाया होता है.इलाज भी देख लेना जरूरी 39/5९ +थ ड़ 
लड़का लड़की बाप के लिये दोनो ही मँदे फल वाले पैदा हों जावें हक पूरज लड़का 
बुध लड़की या लड़के के गले में ताँबे का टुकड़ा मुबारक होगा.जो 
दबाएगा. पापी ग्रहों के साथ जब वह अकेले की बजाय कोई मूल हो तो 
मँगल को क्रायम करला मुबारक होगा बशर्ते कि उस कुंडली अपनी 
कुँडली के हिसाब से मँगल राशी फल का हो यानि +7२३७ मंगल खाना ण;॥य 3 
या 8 में होवे तो मँगल का उपाय न होगा, बुध काम देगा. .. इसी तरह ही स्त्री ग्रहों 
(चँदर शुकर) में बुध की ताकत मदद देगी बशर्ते कि बुध खाना न: 3-6, या 9 
का न हो,ऐसी हालत में मँगल्र काम ५७५ अाम। उपाय के वक्त देख लें कि 
जिस ग्रह के ज़रिये मदद लेने साल ईद खुद कहीं ग्रह फल का ही तो नहीं है. 
खाना नः 9 के ग्रहों का डेप य रँग के ज़ फर्श मकान से होगा,यानि जो ग्रह 
मँँदा हो और खाना नः 9 मे मसलन शुकर या बुध या मँगल बद वगैरह तो उन 
के दोस्त गहाँ की 3 ना कम अज कम उस नेक ग्रह के रँग की चीजें 
पाँव तले फर्श र ताल जो रँँग कि खाना न: 9 के ग्रह से मुत्तलका है. जब 
आम उपाय गत देव तो घँटों के अँदर अँदर ही फैसला करने के लिये मुँदर्जा 
जैल उपालमदेद्षागर होंगे:- 

(0) मंगल बद- रेवडियाँ पानी में बहा देवें. 

(2)वृहस्पति- केसर नाभी या धुन्नी या जुबान पर लगा देवे या खाने को देवें. (3) 
सूरज- पानी में गुड बहा देवें (4) चँँदर- दूध या पानी का बर्तन सिरहाने रख कर 
कीकर के दरखत को डालें (5) सनिचर - तेल का छाया दान करें (6) शुकर- गऊ 
दाल या चरी -जवार दाल करें (7) मँगल्र नेक- मिठाई मीठा भोजन दाल करें या 
पतासा दरया मे डालें. (8) बुध- ताँबे के पैसे ने सुराख कर के दरिया मे बहावें (9) 
राहु- मूली 


| । 454) दान करें या कोयले दरिया मे डालें (0) केतू-कुत्ते को रोटियाँ डालें 
वगैरह मियाद उपाय - हर एक उपाय की मियाद कम अज कम 40 और जयादा 
से ज्यादा 43 दिन होगी. खान्दानी उपाय (कुल ही खानदान की वेहतरी के लिये ) 
पितृ ऋण मात्‌ ऋण वगैरह या कुल मुत्ततका की मदद के त्रिये उपाय की 
मियाद होगी तो 80 हद 43 मगर हर रोज की बजाय हफतावार लगातार होगी. 
यानि हर आठवें दिन जो 40-43 हफते होंगे. उपाय के वक्त ख्वाह आखिरी ब्रा 
39वें 40वें दिन ही भूल जावें या बँद कर बैठें तो सब किया बे /फ़्ल 
होगा. और नये सिरे से फिर दोवारा शुरु करके पूरी मियाद तक: बाद 
फल देगा. अगर किसी वजह से उपाय बँद ही करना दरकार हो मगर पहला 
असर भी कायम रखना मँजूर हो तो ्प दूध से श्र रखे जावें 
जन्म दिन और जन्म वक्त के हिसाब दर उपाय 
मसलन पैदाइश हो सोमवार बाँवक्त पक्की श का ग्रह होगा चँदर 
वक्त का ग्रह होगा राहू. जन्म वक्त हि ल्‍म दिन के मुत्तलका ग्रह के 
पक्‍के घर मे लिखेंगे.इस तरह पर राहू (जो जन्‍म वक्त का ग्रह है) 
चँँदर(जो जन्म दिन का ग्रह है के पते घर (बमूजब फहरिस्त जुदी जगह) 
खाना न: 4 में होगा.चूँकि दिन का ग्रह राशि फल (काबिल उपाय) और 


जन्म वक्त का ग्रह- फ रे) -बुरा या भला अटल जिसका कोई उपाय होता 
का 


नहीं इसल्रिये कुं लिये जब कभी और जो भी खाना न: 4 का असर 
होगा राशी जिस का चँँदर के उपाय से नेक असर होगा. या राहू 
इस शख्स नः 4 की चीजों पर बुरा असर करने के वक्त राशि फल 


९५० वह ग्रह फल्र का (जन्म वक्त का )राशी फल का न भी हो. 


जन्म वक्त का ग्रह (पैदाइश के हिसाब से जो भी होवे) उपर के 
मिसाल के मुताबिक हर ग्रह के खास खास घर राशी फल वालों में आ जावे 
तो दिया हुआ उपाय मददगार होगा. जिस के लिये बदला जाने वाला या उपाय 
के काबिल जन्म दिन्न का ग्रह लेंगे. जन्म वक्त का नहीं.मसत्रन केसी की 
मँगलवार और सुबह के बाद दिन का पहला हिस्सा (बाँवक्त बृहसपति)पैदाइश 
है. अब जन्म वक्त बृहस्पत का ग्रह मँगल के पक्के घर खाना न: 3 में 


उ54 


. अब बृहस्पति का ग्रह खाना न: 3 का होता हुआ बीमारी ही बीमारी 
खड़ा करता जावे तो मँगल का ग्रह राशी फल का होगा. जो जन्म दिल का गित्ना 
था. मगर मँगल सिर्फ खाना न:4 और 6 में राशी फल का लिखा है. मगर फिर 
भी ऐसी हालत में मँगल ही का आम उपाय मददगार और बृहस्पत का उपाय 
फायदामँद न होगा. 


ग्रह राशि का निशान 
(॥) अगर किसी राशि का निशान अपनी मुकईरा जगह की बजाए किसी. 


जगह हथैल्नी या अंगुत्री पर पाया जावे तो उस निशान का ६०५७५ राशि 
नम्बर कुंडली के इस पक्के घर में ल्रिख देंगे, जिस नम्बर हे "जब निशान 


हथेली या उंगली पर पाया गया हो। मसलन मिथुन शान (जोड़ा ॥ा 
जो राशियों की गिनती में नम्बर 3 पर है) किसी रा ख़ाना नम्बर ॥2 
में पाया गया तो कुण्डली के पक्के घर नम ] नम्बर ३ में लिख 


दिया और गिनती की तरतीब से कुण्डली के ॥2 के 2 ही ख़ाने पूर कर दिए। 
इस तरह पर जो हिंदसा नम्बर लगन में आवे, वह उस शख्स की जन्म राशि 
होगी। जिसका मालिक ग्रह “हे की मालकियत) कुण्डली वाले के लिए 
हमेशा राशिफल का होगा। 


(४) इसी तरह राशि सर बजाए अगर ग्रह का निशान पाया जावे तो 


शान्न हो, कुंडली के पक्के घरों के हिसाब से उसी 


जिस ख़ाना ब्म््क 
नम्बर पर उस ग्रह को दें। मसत्नन चंद्र का निशान हाथ पर ख़ाला लम्बर 


5 पर हर "2 तो चंद्र के ख़ाना नम्बर 5 में लिखेंगे, इस तरह पर चंद्र टेवे 

वाले के ज्ना नम्बर 5 के ताल्लुक में(ख़ाला नम्बर ५ की अश्या का 

कारोबार या है 'तेदार मुतअल्लिका ख़ाना नम्बर 5) हमेशा ग्रह फल का होगा। 
ग्रह का उपाय 


4.(॥) गह फल का उपाय नहीं मानते राशी फा हर वक्त काबित्र उपाय होगा. 
2.उपाय का वक्त सूरज निकलने से सूरज छुपने तक दिन का अरसा है. रात को 
सनिचर का राज माना है, जिस में उपाय करना कई दफा खतरनाक भी हो 
सकता है इस लिये बेहतर यही होगा कि रात के 
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75 कोई उपाय न किया जावे. 

3... मियाद उपाय कम अज कम 40 दिन और ज्यादा से ज्यादा 43 दिन होगा. शुरु 
करने के लिये किसी खास सोमवार या मँगलवार वगैरह के दिन की शर्त न होगी. दिन 
से मुराद सूरज के वक्त का जमाना होगा कोई सोम, मँगल वगैरह न होगा. 
4... दौरान उपाय मे नागा हो जाने पर ख्वाह 39वें दिन ही भूल जावें सब कुछ 
किया कराया तिष्फत्र होगा और दोबारा नये सिरे से उपाय करता मददगार होगा. 
5... अपने खून हकीकी का कोई भी ताल्रुकदार उपाय कर सकता है जो बुरी 
फलदायक होगा. 

ब) मरने से पहले बतौर आखिरी याद किसी ग्रह की चौज रह हर न दे 
जाना मुबारक होगा. 


6. नष्ट हो चुके ग्रह या बहालत पितू ऋण व ््स्् अर स्थे मुँदरजा ज़ैल 
उपाय होगा ध्क् 
मम 


गैबी ज्ाकत में किस्म नँवर नाम ग्रह रंग औलाद उपाय आम चीजें 
ग्रह. ग्रह हे बकषण बजुहात 
ब्रह्मा जी कर ग्रह 4. बृहस्पति जे हरि पूजन दाल चना, सोना 


विष्णु अगवान नर ग्रह ये न कथा हरिबेंस गैंदम, सुर्ख तब 


शिव भोले जी. स्तर आह 3 . दूध का. आराध्य पूजन चावल, दूध, चाँद 

लक्ष्मी जी. स्व दही का. लोगों की पालना. घी दही काफूर मोली सफेद 
हक 2 कक 2 तक... अफदयकधाइड 
दुर्गा जी ल्‍तस 8 बुध. सब्ज दुर्गा पाठ मेँग सालम, जमुर्द 

झरों जी ३१] 7. सतिचर स्याह राजा की उपासना. माश सालम, ब्रोहार 
नह न 8 राहु. तीला. कन्या दाल सरसौ, नीलम 

औ गणेश जी 9. केतु. चितकबरा दान कपिला गाय... तिल 


जौ ग्रह नीच फल देवे इस ग्रह के बचाव के लिये इस जगह दिया हुआ दान करें. 

7. बॉँवक्त शादी (हिंदू धर्म के मुताबिक फेरे) मंदे ग्रह का उपाय बहुत ही कारगर 
होता है, ख्वाह मँदा ग्रह औरत के टेवे का हो ख्वाह् मर्द के टेवे का मगर मर्द के टेवे 
के मँदे यहों का उपाय जरूर कर लें क्योंकि शादी की रस्म पूरा होते ही अमूमन औरत 
के टैवे के ग्रहाँ पर 


.। के टेवे के ग्रह हावी(प्रबल) हो जाते हैं 
तफ्सील के तौर पर अगर बमूजब जन्म कुँडली 
4. बृहस्पत मूँदा हो 
लड़की का सँकलल्‍्प (बाँवक्त रसम ओ रिवाज शादी) करने के ठीक उसी वक्त बाद 
में खाल़िस सोने के दो टुकड़े (वजन की कोई शर्त नहीं) मगर दोनो टुकड़े ख्वाह 
किसी भी वजन के हों मगर हों हमवज़न या बराबर बराबर पा य के) ठीक इसी 
तरह ही दान किये जावें जिस तरह कि लड़की का दान किया गया 


दो ढुकड़ों में से एक को चलते पानी (दरया नदी ल्ना्ा) तन ला ह दूसरा 
लड़की को (जो अब औरत बनी) दे देवें, हिदायत सिर्फ | ३५ पका वह 


लड़की इस सोने के टुकड़े को बेच कर इस की कीम हि (जब तक ये 
हुकड़ा उस के पास रहेगा बृहस्पति के मँदे के पुाम ही होता होगा. ऐसा 
दुकड़ा अमूमन चोर भी नहीं चुराया करते | चुरा सका करते और न ही 


गुम हुआ करता है,लेकिन अगर किसी है गुम या चोरी हो ही जावे तो 
कोई वहम की बात न होगी. गये हुए टुकड़े के एवज़ मेँ एक और नया टुकड़ा 
कायम करलें और वह भी प्र सर देगा जो पहले टुकड़े से गिना गया 
है. ऐसा ठुकड़ा दोबारा कायम करते दूसरा और ढुकड़ा नदी नाला में बहने 
की जरूरत नहीं.अगर किसी वजह से सोने के टुकड़े दस्त्याब न हो सकें तो 
केसर की दो (हक गाँ या हल्दी की दो गठियाँ ऊपर के ढँग पर कायम की गई 
असर में वैसी ही होंगी जैसा कि खालस सोना हो सकता है.लेकिन बेहतर यही 
होगा कि खालस रस ही किसी तरह मुहड़या कर लिया जावे. 

डर र्ज सर रही हो -ऊपर दिये हुए मेँदे बृहरपत के हाल्न में ब्रज सोने की 
5 तॉँब्रा(खालस) गिनलें. 

है, परदोक्लो" हे के 4 " . सुच्चा मोती[दूध रँग) गिन लें 
और न मित्रने की हालत में चाँदी चावल और प्राणी के वजन के बराबर दरिया 
नदी नाले का पानी शादी के वक्त घर में कायम कर लिया जावे. 

4... शुकर रह्दी हो -उपर दिये हुए मँदे बृहस्पति के हात्र में लफ्ज़ सोने की 
जगह मोती सुफेद 


डे रँग ) गिन लें. 

5... मँगल रही हो- और उपर दिये हुए मँदे बृहरूपति के हाल में लाल(कीमती 
पत्थर जो रैँग मे सुर्ख हो मगर चमकीला लाल रेंग न हो) गिन लें . 
6. बुध रह्दी हो- उपर दिये हुए मँँदे बृहस्पति के हात्र में हीरा गिन लें न 
मित्रने की हालत में सीप लें. 

7. शनी रह्दी हो- ऊपर दिये हुए मेँदे बृहस्पति के हाल में ल्रोहा या ५५] 
गिअन लें न मिलने की हालत में स्याह नमक या स्याह सुरमा रण 


8. . राहू रद्दी हो - वही उपाय जो चँदर में लिखा है, ख्याल के राहू के 
वक्त कभी नौलम की अंगूठी नहीं दिया करें वर्ना दुल्हा 8 पर 

हाथी पुरानी खँदकों में गिर कर च्यॉंटियों से मरते 3) 

9. केतु रह्दी हो- उपर दिये हुए मँदे बृहरुपति श्ष् लफ्ज सोने की जगह 


दोरँगा पत्थर गिन लें. 0 

(अ) शुकर नः 6 के वक्त वाल्देन की तर में १ के वक्त लड़की के लिये उस 

के सिर पर कायम रखने के लिये गुल स॒ सोना बतौर दाल लड़की को देना जिसे 
दे हक 5 

बह गाहे बगाहे इस्तेमाल मे लाती रहे, शुकर न: 6 की मँदी हालत से 

बचाव(बचाना/बचाता) भ 

(ब) थोड़ा सा ०२ अआ को शादी के जहेज़ में दे छोड़ता, जब तक 


लड़की उसे उम्रदा बृहस्पति के असर को उत्तम करता होगा.- 
«+ कल टैवे में जब मुँदर्जा जैल ग्रह चाल हो यानि: 

(ज) (॥) शुकर के साथ या शुकर के घर खाना 2-7 में उस के दुशमन हों ( 

मसलन राहू-शुकर, सूरज-शुकर,चँदर-शुकर) खवाह किसी भी घर में 

या(2) शुकर अकेला या मुशतर्का न: 4 या 


(3) राहू अकेला न: ॥--5या 


(4). सनिचर न: 5-9 या केतु नः 8 अकेला 
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+3] ) केतु के साथ इस के दुशमन मसल्नन मँगल केतु मुश्तर्का, चँँदर 
केतु, सूरज केतु,बुध केतु, ख्वाह किसी भी घर में हों तो औरत के वाल्देन के घर 
से ही खालस चाँदी या मँदे केतु का इत्राज धर्म स्थान में दोरँंगा कैंबल देता या 
केतू जब पितू ऋण से मँदा हो तो 00 कुत्तों को बरात की तरह एक ही दिन में 
खुराक देना यानि खुराक साथ लेकर कुत्तों कौ तकसौम करते जावें और सूरज 
गरोब होने से पहले पह्चे 700 की तायदाद पूरी कर लें- 
(ब) पहली औरत से पहला ही मर्द दो दफा कुछ बक्‍फा रे कर शादी 
अदा कर ले ,तो शुकर न;4 की दो औरतेंज़िन्दा क्रायम होते 


बुध न: 2 शादी के वक्त लोहे का छल्ला जिसमें जोड़ न के 
हाथ लगवा कर दरिया में बहा देवें और दूसरा छ्ल्तू का टेवे वाल्ला 
हमेशा खुद पहलता रहे तो बुध 42 हमेशा ही है कब कह क [ल होगा. 

मुँदरजा जैल ग्रह का मँदा असर नेक करने के का उपाय दरकार हैः 
नाम ग्रह. किस ग्रह का उपाय मददगार रहेगा ५ 

जो मैँदा हो है] 


राहू कैतु का उपाय मददगार धर ५ रे अमूमत खाना लत: 0 में होगी पापी ग्रहों 
का उपाय 
कैतु राहू का उपाय 5७.“ गा. कैतु मँदे का इलाज आम तौर पर उत्त यहाँ की 


2:72 न: 0 के ग्रह रफत आसानी से हो सकेगा. मुत्तल्का 


सलिचर.. धन कौंए को रोटी डालें अजब 
अषह के वक्त कुत्ते को रोटी डा. # ०६322 
होगा 
शुकर ५१५] अपनी खुराक का हिस्सा देवें 


च्प्क शाल्रा (हिरल की खाल) मददगार 
तँदूर मैं मौठी रोटी लगा कर कुत्त॑ को दैवं या खैरात करें. 


जौ(अनाज) को दूध से धो कर चलते पानी में बहा दँ 

गऊ पेशाव से जाँ को थो फर लाल रेंग के कपड़े में बॉ्थे-[यास्ते बुघार) 
और गऊ पेशाब से दाँत सफा करें 

रेवड़ियाँ पाली में बहावें केसर ताभी (धुल्नी पर) बागावें 

पानी में गुड बहावें 


न आह जो मंदा हो मंगल बद जारी 


रेबड़ियां पाली में बहावे केसर नाझि (थुन्ली पर लगा दे 
पानी में गुड़ बहावें) 


(3) मर्द की जन्म कुण्डली खुद मर्द के लिए मर्द 
पर असर ग्रह फल 


मर्द की चंद्र कुण्डलो युद मर्द के लिए सर्द पर राशि फल 
का करिश्मा यात्री महादशा की हालत के उलट लेक और 
अचानक चम्रकारा। 


(2) मर्द को चंद्र कुण्डली इसकी औरत पर गहफल 
का नेक नजारा यानी अहादशा के अर्सा मैं खाली 
सात्न रखे हुओ में किस्मत का नेक और अचानक 
असर देगी। 


मर्द की जन्म कुप्डले इसको औरत पर राशि फल आम 


(3) औरत जन्म कुण्डन्री औरत के लिए ऑरत 


पर ग्रह फल्ल का असर देगी। 


मद को जन्म कुप्डलो राशि फन्न आम 


(5) औरत की चंद्र कुण्डली उसके ख़ा्विंद के लिए 
ग्रह फत्न का बैक नजारा (महादशा के खाल्ली सालों 
मैं किस्मत की अचानक व लेक चमक होगी। 


साधारण) का. 
औरत की जल्म जा खाचिंद के लिए आम 


हालत अप देगौ। औरत की चंद्र कुण्डली 
प्र राशिफल] 


बायां हाथ मर्द के खुद अपने ज्लिए राशिफल का। 


(5) मे का दाया हाथ मर्द के खुद अपने लिए. 
(6) औरत का बायां हाथ औरत के 


सहफल का 
गहफल का (0) दे 


औरत का दायां हाथ औरत के अपने लिए राशिफन्त का। 


(0) मर्द का ३ लिए 
ग्रहफल का नेक है 


मर्द का दायां हाथ इसकी औरत के लिए राशिफल का। 


(8) ऑरत उसके ख़ाविंद के ल्षिए 
देने वाला। 


औरत का दायां हाथ उसके ख्रा्विंद के लिए राशिफल का। 


ग्रह +>य 
जन 'ज्लए राशिफल के देने वाला हुआ 


करता है। 
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ध्र्ु ग्रह अपने बैठा होने वाले घर का फल (अच्छा या बुरा)न देगा , जब तक 
कि उस घर के मुत्तलका तरफ या जगह मेँ उस ग्रह के मुत्ततका चीज न हो. 
अगर किसी पितृ ऋण (खानदानी पाप जिस का जुदा जिकर है)महाँदशा या दूसरे 
सबब से कोई ग्रह सो जावे, नष्ट बर्बाद या गुम ही हो जावे तो सब से पहले 
खाली खानों के घर के मालिक ग्रह का उपाय करें, बशर्ते कि वह ऐसे ग्रह के के 
बराबर का ग्रह होवे या दोस्त होवे. इस के बाद महाँदशा के वक्त में जाम देने 
वाले गह् लेवें, बाद अज़ाँ दुशमन ग्रहों की दुश्मनी हटावें या ष्टल हालत 
का फायदा उठावें अगर ये भी काम न दे सके तो सूरज को अगर ये 
भी मदद न देवे तो पापी ग्रहों और सब से आखिर न्द उपाय करें. 


७ 


4 न: 0 


4 सामुद्रिक में ग्रहों को राशि के घरों में रोशनी के जलते हुए लैम्प माना गया 
है। इस तरह पर एक लैम्प के साथ ही दूसरे लैम्प की रोशनी का शुरु हो जाना 
उन दोनों लैम्पों के नज़ारा में तब्दीली कर देता है मसत्रन स्रज का लैम्प जिसका 
रंग गंदुमी भूरा है उस के साथ ही दूसरा लैम्प बृहस्पत का शुरु हो जावे जिसका 
रंग ज़र्द है तो दोनों लैम्पों की मिली हुई रोशनी का जो रंग होगा हुबहु वही रंग 
इंसानी किस्मत के लिहाज़ से जिंदगी में जाहिर होगा। 

लैम्प बुझ गया (ग्रह का असर ख़तम हुआ) या जल्नने लगा (ग्रह लिप 
शुरु हुआ) या एक घर में दूसरा और ग्रह (लैम्प) जलने लगा। इस अदली ब से 
किस्मत के मेदान में रंग बिरंगियां तो ज़रूर होगी मगर (०००० की अपने घरों 
की मुकर्ररा मालकीयत में काई फ़र्क न होगा। मतलब यह की के लिए उस 
का घर बाहैसियत माल्रकियत, पक्का घर, ऊंच किक 3 वगैरह हमेशा के 
त्विए मुकर्र है ख्वाह वह ग्रह किसी भी और ग्रह के मान बनकर चला 
जाए। “कर: 

मियाद ग्रह से मुराद लैम्प कितने अर्सा है। 

ग्रह की ताकत - लैम्प की कैंडल की लाकत ) 
ग्रह दृष्टि -एक घर या ख़ाना 
दर्जा यानी 25 फ़ीसदी ग्य् गई 


कुल्न की कुल। 0) 


बाहमी दोस्ती लैम्पों की रोशनी के मुख्तलिफ रंग वगैरह। 
लैम्प की जगह -. ख़ाना नम्बर की मुतअल्लिका अश्या मसत्नन ख़ाना 
ज्म्बर । अपना राज दरबारी लैम्प, ख़ाना नम्बर 2- इज्जत दौलत धरम 
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ख़ाला लम्बर ३- भाई बँद जंगल की जगह 

() हर ग्रह अपनी मुत्तलका राशी में तेक फल देगा, बेशक उसकी वह राशी 
किसी दूसरे ग्रह का पक्का घर मुकरईर हो चुकी है. 

राशी किस ग्रह की किस ग्रह का पक्का इस राशी नंबर में किस ग्रह का नेक असर 
नंबर. राशी है घर मुकरर हो चुकी है होगा 


प्र शुकर बृहस्पति शुकर का न्ञेक असर होगा 


दूसरे ख़ाना नम्बर में असर जाने का 
फीसदी निस्फ व निस्फ़ 00 फीसदी 


व्व किस ग्रह किस ग्रह का पक्का इस राशौ नंबर मैं किस ग्रह का लेक असर 
नंबर की राशी है घर मुकरर हो चुकी है होगा 


कक बुध मंगल बुध का नेक असर होगा बशर्ते कि मंगल नेक 
होवे 
. सूरज बृहस्पति सूरज सूरज का नेक असर होगा 
मुश्तर्का 
6 बुध कैतु कैतु बुध का उत्तम, केतु का खुद केतु कफ 


मेँदा मगर दूसरों पर अच्छा, 
मुश्तर्का हों तो कप का बुध की चीजों पर 
अच्छा मगर केतु व होगा 


फ् शुकर शुकर- बुध शुकर का नेक, को भी मदद देवे 


एक अकेला अकेल्रा होवे 
फल होगा. 
चर बाकि ग्रह बेरी([सतिचर का 
गला घोटने बाले बेर, जाहिरा उमदा 
ज् झाग के बताशे ( यानि धोका का और 


8 मंगल्ल मँगल सनिचर, चँदर 
छमर) 


४ सनिचर बृहस्पति 


(ब) ग्रह्न बैठा होने वाले हर मे गह कुसतम चीज “कायम होली से उस ग्रह का असर 
पायदार होगा 
मसलत्नन केतु होल मकान में केतू की अशियाँ कुत्ता दोहता वगैरह कायम 


करें 


रे 
दर रन कल मे कोई भी ग्रह जिस हैसियत से बैठा होवे वह ग्रह अपनी इस 
सर (अच्छा या बुरा, मँँदा , ऊँच, नीच वगैरह) सिर्फ इस साल देगा जिस 
साल कि वह वर्षफल के हिसाब इस बैठा होने वाले हैसियत के ल्रिये मुकरर की हुई 


राशी या पक्के घर मेँ आ जावे. मसलन बृहस्पति ऊँच है खाना न: 4 में सो बृहस्पति 
का ऊँच दर्जा का असर सिर्फ उसी सात्र होगा जिस सात्र को वह वर्षफल 


8... फहरिस्त यानावार अश्या और हर ग्रह की खाना न:की चीज़ों की फहरिस्त में देखें 
9. हर ग्रह के लिये उसके घर माल्कियत या ऊँच होने के घर में जो असर दिया गया है वह उसकी नेक 
हाब्ल पर होले का असर होगा इसी तरह बी गह के मैँदा होले के वक्त का वह असर होगा जो इस घर में त्रिखा 
है जहाँ कि वह नीच गिना है. 
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| हिसाब से अपने नेक होने के खाने नँबर 2-4 वगैरह में आ जावे. जन्म से 
ऊँच तो है मगर असल ऊँचपन सिर्फ साल मुकरर और राशी या खाना न: पक्का 
घर मुकरर मे आने पर ही ज़ाहिर होगा. इसी तरह सब ग्रहों का और सब तरह 
का होगा. न हमेशा अच्छा और न हमेशा ही मेँदा गिना जावेगा. यही हाल धोका 
के ग्रह है,यानि धोका के ग्रह (बमूजब फहरिस्त धोका) जिसा साल खाना नः0 
धोका के घर में आ जावे धोका पूरा देगा और मँदा धोका होगा या धोके का 
ग्रह जब खाना न: 2 किस्मत के ग्रह का घर खाना न: 4 किस्मत रे 
वाले ग्रह के घर में आ जावे तो थोका देगा नेक मायनों में.मेँ मंदा 


उसी वक्त होगा जिस वक्त वह खाना न: 8 में आ जावे. इसी  वर्षफल्ल के 
हिसाब से हर घर मे आने पर असर की हात्रत होगी,हष्युका न: 6 मेँ राहू 


का ताल्‍लुक और खाना न: 8 में मेँदे बुध और खानु,ज मे ऊँच केतू के 
ताल्लुक का असर हो जाएगा,वगैरह वगैरह जि चक मँदा असर हर ग्रह 
अपने खानावार हाल में दिया हुआ करे जे कि इस यह है.लेकिल अगर खुदजाति 
कोशिश से कोई नया वाक्या खड़ा करे, कि ग्रह की मुत्तलका चीज या 
असर के खिलाफ होवे तो अल हो जावेगी, मसलन राहू नँबर 4 में 
पाप न करने का हल्फ  हेपपरनक है, अगर उस वक्त जब कि या जैस साल 


वर्षफल वगैरह के हिसाब हर नंबर 4 में आया हुआ होवे और शख्स मुत्तलका 
राहूू की चीजें खड़ी १58 गर्की बलाना, कोयले की बोरियाँ दूस बोरियाँ 


अँबार जमा करन कक ला या काल्ले आदमियों का हिस्सादार बना लेना या टट्टी 
या पाखाने की बनवाना या मकानों की सिर्फ छत ही उतरवा कर नई 
बदलना श्टटी टूटी या पाखाने ही की छत बदलवा देज्ना वगैरह, करे तो राहू 

शरार  झगठे फस्ाद पैदा करदेगा. इसी तरह ही बृहस्पति ऊँच(ख्वाह जन्म 

4 वर्षफल्न में) वाल्रा अगर बृहस्पति की मुत्तलका चीज पीपल के 
दरखत कटवाना. साधु सन्यासियों को सताना या बर्बाद करना वगैरह करे, तो 
बृहस्पति का सोना मिट्टी हो जावे. अगर केतु न: 42 में हो और कुँडली वाला न 
ही कुत्ते की सेवा करे और न ही खुद अपने घर में रखे बल्कि कुत्ते मारता शुरु 
करदेवे तो केतु का फल मँदा होगा वगैरह वगैरह. द्विष्टी के खानों मे टकराव के 
ग्रहों का फल भी हूबहू यही असूल होगा 
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। हर ग्रह की अपना जाहिर करने की निशानी के ल्रियै ग्रह मुत्ततका की खानावार 
अश्या होंगी. नर ग्रह (बृहस्पति, सूरज , मँगल) का राज या असर कर्ने का वक्त दिन 
होगा, स्तरि यहाँ (चैँदर या शुकर) का राज रात का वक्त और मुखाल्नस यगहों (बुध मय 
पापी) ग्रहों का राज दित्न रात दोनों के मिलने का वक्त या सुबह और शाम होगा. 
(3)वर्षफल में सूरज के हिसाब से माहवारी चक्कर पर जब ग्रह मतलूबा वर्षफल 
वाले घर आवे, तो अपना असर देगा जो कि उस ग्रह का इस घर के लिये मुकरर है 
(अच्छा हो या बुरा) 

(॥) 42 घँटे का दिन 2 घँट की रात,2 महीने का साल, 42 
और ॥2 साला मासूम बच्चे और 42 साल के बाद कर दिनो 
सब 35 के चक्कर में शामित्र हैं और जमाने की हवा या 
फिकर में जर्द रँग हो रहा हैं-तमाम ग्रहों के रँंगों का 
पर असर करता है. हाथ के रँगदार नकशे में हर ६3७ 
कभी इस ग्रह के असर का वक्त व अर बह ग्रह क्र 
उस रँग की चीज़ों के ज़रिये अपना अः 
(॥|) वर्षफल के मुताबिक कुँडली के पक घर या खाना नंबर । मेँ आया हुआ 
ग्रह अपनी हकूमत के दौरा के पहले उस घर पर अपना असर (अच्छा 
या बुरा) ज़ाहिर करेगा जहाँ कि शक कुडली में बैठा हो. इस के बाद अपने 
दुशमन ग्रहों पर रा ; दुश्मन ग्रह उस घर में हों जहाँ कि वह खुद बैठा था) 
बाद अआज़ाँ दोस्तों अपने बराबर कै ग्रहों पर.अगर किसी घर मैँ एक से 
ज्यादा ग्रह बैठे का मालिक खाल्ा न: । का ग्रह हर एक से ऊपर की 
तरतीब से बारी दुश्मनों से टकराएगा और दोस्तों से दोस्ताना बरताव करेगा. 

५ # दौरा वाले ग्रह के कई दोस्त ही या कई दुश्मन ग्रह ही बैठे हाँ तो 
तरतीब से (बृहस्पति के बाद सूरज के बाद चँदर वगैरह) असर 
पा कुँडली के खानों मैं दोस्त ग्रह अलहदा और दुशमन ग्रह अलहदा घरो6 
मे ही होवें तो खान्ो6 की तरतीब से (नंबर एक के बाद नः 2 के बाद नः 3 वगैरह) 
बर्ताव करेगा. 
क्‍्याफा : खूब जोर से मत्रने पर रेखा किस तरफ से ज्यादा सुर्ख (लाल रँग)हो जावे 


द सब के 
ज़त्बाश की 
की सब चीजों 
रँग भी दिया गया, जब 
मुत्तलका चीज़ों पर या 


कै 


+ तरफ उस रेखा या शाख के शुरु होने की तरफ होगी. 

4.खाना न: 4 के ग्रह बमूजब वर्षफल तख्त पर आने के दिल से गो उमदा हांगे 
मगर अपनी उमर (सूरज 22 सनिचर 36 वगैरह) के बाद अमूमन नाकारह हो 
जाया करते हैं. खास कर जब वह जल्मकुँडली में सोये हुए ही हो6. खाना तः2 के 
ग्रह हमेशा नेक फल देंगे जब तक खाना न: 8 खाली हो. 

(ब) खान्ना न: 2 के ग्रह टेवे वाले के बुढापे में अपना असर (नेक) करते हैं. 

कक्‍्याफा: दाँये हाथ की हथेली के दाँये हिस्से में जिस ग्रह का निशान चह ग्रह 


अपना फल हमेशा ही नेक देगा. 

5.मँदे ग्रह के बैठा होने वाले घर की मुत्ततका अश्या का रुदहैपुन होगा, 
बल्कि वह अश्या मददगार होंगी. मसल्नन सूरज नः पा लड़के (केतु 
का पक्का घर 6) के जन्मदिन से उत्तम हो जायेगा. 

6.हर ग्रह के खानावार अश्या की फहरिस्त में जो लिखी हैं जब वह पैदा 
होंगी तो इस खान में दिया हुआ असर कोट असलन शुकर न: 4-9 में सफेद 
गाय आने या शादी 25वें साल्र होती से 5 फल्ल शुरु होगा. 

हर ग्रह जहाँ कि वह बहैसियत कः ्सुबक्घ्यूत मुकरर है, बैठे होने के वक्त अपना 
बैठा होले वाले घर की रतन और ग़् अश्या पर नेक असर देगा. मसलन सूरज नः:5, 
अपना राजदरबार (अज औलाद (अज खाना न: 5) हर दो उम्दा और 
नेक असर देगा. 

(ब) ऊँच ग्रह र॒ किसी दुशमन की वजह से बर्बाद भी हो जावे तो भल्ले असर 
की बजाए बुरा असर कभी न देगा. 

५ एक शहर काली राशी (बहैसियत मालिक) में हमेशा नेक फल्ल देगा. 

( ग्रह किसी ऐसे घर में बैठा हो जहाँ कि बह ऊँच फल का माना 
गया है तो वह (ऊँच ग्रह) अपने साथ बैठे हुए दुश्मल ग्रह या किसी ऐसे घर में 
बैठे हुए दुश्मन ग्रह पर जहाँ को वह (ऊँच ग्रह) बरूए द्विष्टी वगैरह किसी तरह से 
भी अपना असर भेज सके, कभी बुरा असर न देगा, भत्रा असर ख्वाह देवे या न 
देवे. गर्जेकि ऊँच घर के ग्रह अपना नेक फल देंगे. 


डे नेकी ना छोड़ेंगे. दुश्मन ग्रह के साथ भी वह नेकी छोड़ दे तो मुमकिन मगर वह 
बदी न करेंगे. मसलन:- 
नाम गह मसलन्‌ 


बृहस्पत बैठा हो खाता नः4 में और इस के दुश्मत ग्रह शुक्कर बुध हो लः 0 में 


सूरज बैठा हो खाना न: | मैं और इस के दुश्मन ग्रह शुक्कर- पापी पक मैं 
(औरत की मँदी सेहत(तपदिक वगैरह) के सिवाय सूरज अब ह 


कोई बुरा असर न देगा) 


चँदर बैठा हो खाना न: 2 में और इस के दुश्मन ग्रह बुध- हो नः 6- 
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शुकर बैठा हो खाता न: 42 में और इस के हे सरज चँदर राहू हो नः 2 
मैं 


मँगल्ल बैठा हो खाता न: 0 में और ५ ने ग्रह बुध केतू हो न: 2 मेँ 

बुध बैठा हो खाना नः 6 मैं ३ दुश्मन ग्रह चँदर हो त: 2 मैं 

सनिचर बैठा हो खाता नः7मैं दुश्मन ग्रह चेँदर सूरज मँगल हो नः:7 
में 

राहू बैठा हो बता न/3७ में और इस के दुश्मन ग्रह शुकर सूरज मँगल हो नः 


42 35) 
केतू बैठा न: 9-42 में और इस के दुश्मन ग्रह चँदर मँगल हो नः 2 में 


7. जिन ुनिलप्न पहले 35 सात्रा चक्कर में बुरा फल दिया हो वह अपने दूसरे 
8»4:2५ मैं (वाक्याती वर्षफल् से पता चलेगा) कभी बुरा असर न दैंगे, भल्ले की 
में हिम्मत हो ख्वाह न होवे. 

इसी तरह ही 400 स्ला्ना चक्कर के बाद खान्दानी हाल्रात जरूर तबदीली पर 
हाँगे, ख्वाह भली तरफ ख्वाह बुरी तरफ. 
(ब) अगर बमूजब जल्‍्म कुँडली टेवे मैं सब ही ग्रह मँदे हों तो एक ही आदमी लाखों 
का मुकाबला करने की हिम्मत का मात्रिक होगा और हर तरह से उत्तम फल होगा. 
8.मसन्‌ई बनावट के ग्रहों का असर खास खास बातों का होगा , मसलन 


उ6्8 


न बृहत्प्त. चुएज.. उंदर. शुक्र. मेल... बुध... सल्िफर सह. बैल 
मसतनुई यह स॒रज शुक्र बुध शुक्र सुरज राहु कद. स॒एज युध-.. बृहस्पति शुकर बृहस्पति. मैंगल.. शुक्र 
याली हवई बृष्स्पत 


बूफ्पत मंगल नैक, राहु. कैतु स्वभाव, मैगल सनिचा-. सलिचः 
सूरज कनियर युध रहू स्वभाव... (कैब), मुएज (च), चेंदा 
मंगल बद सतिचर. सलिदर 
लीघ... (कोच) 
सहनई .. औलाद के सेहत का वाल्देनीं दुनिया वी औलाद.. इज्जत. सेहल बीमाहि.. छूने. ऐेश का 
उलायट के. दैदाएश का. मालिक है चुत... सुर (बजुज छिन्दा रखने शीहा्ल्‌ कस्ाद.. खलिक हैं: 
सह का. मालिक है (डुतफा ) औताद)।.. मालिक (बैल 
अमर रा सब्जी का ५५) 
ताल्लुरू मालिक है) पदक 
टेक: सनिषर नर रह के साथ राह बनाता है तथा रह गत के साथ केतू बनाता है. के 
0 नर यह सूपज के मई यहाँ के साथ सम्लिचा बचाते है हर 
(0) सहज सुधचन्नस यहीं (बुप सिचश] के साथ मैंगल यताता है. 
मुँदरजा ज़ैल मुश्तर्का ग्रहों से उन के सामने दिये हुए पैदा होगा. 
दूसरे ल्फज़ों उन के सामने दिये हुए कर नः का असर रहेगा. ख्वाह वह 
किसी ही घर में इकट॒ठे क्यों न हाँवे.यानि सूरज मय खाना न: में जो 


न: । की जो आम तासीर 
जरूर खान्दानी खून की तरह 
घर में और किसी भी तरह कितने 


असर लिखा है या बगैर किसी ग्रह के ताल्‍्लुक 
मुकरई की गई है वह सूरज मँगल मुश 
बहाल लेंगे,खुआह वह दोनो मुश्तर्का ग्रह 
ही मंदे क्‍यों न हों:- 


यह सुक्तर्क खाना न: जिस खाता त: जिस्क असर मैंदा होगा और 
मैँदा होगा और बहाल रहेगा 
चूएज कैंदर ७) श्र बुर ल्‍ 


शुक्र बूलतयत सैंगल रुलिच्ए चंदर: ड़ 
डुध मैगल जूस सत्रिचर दोनो का जाति स्‍ुझाओं 9 
मंगल शुकः सलिचर व0 
खाज ॥# १९२ (९५, बृहमपति सलिचा क्त 


की बलावट के गह की हालत में उस के हर दो ग्रहों का असर जुदा 
जुदा कर लेना मुमकिन होगा या दौनौ का असर मुश्तर्का कर लेना हो सकेगा दूसरे 
लफर्ज़ों में ऐसा असर राशी फल का होगा. 
क़्याफा: किस्मत की हेराफेरी- पक्का ग्रह- बड़ी रेखा शायद ही कभी बदला करती है. 
मसन्‌ई ग्रह यानि शाखों का बदलना मुमकिन है वह भी उमर के हर सातवें साल (7- 
42) मगर 24 साल की उमर से रेखा में कोई तबदीली होनी नहीं मानते. ये बालग होने 


का ज़माना है. उमर के हर सातवें साल तबदीली 
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हि [ख्वाह बुरी तरफ होवे ख्वाह भल्रौ तरफ ) मानते हैं. (छोटी उमर जिस का 
ज़िकर उमर रेखा में होगा) वालों को उमर के आठवें साल (8-46-24-32-40-48-56 और 
64) ज़िंदगी खतरे मे गिनते हैं. 

ग्रह चात्न मैं चीज़ों पर रँग का असर: - तमाम चीज़ें किसी न किसी ग्रह की मुत्तलनका 
मुकरर हो चुकी हैं. मगर चँद एक चीज़ों में कुछ फर्क है. मसलन दो रँगा कुत्ता अगर 
सिर्फ स्याह सफेद दो ही रँग का चोतकबरा कुत्ता हो तो केत्‌ होगा .लेकिन अगर दोरँगा 
तो हो मगर लाल रँग का साथ हो तो बेशक वह कुत्ता केतू की चीज है बह 
अपने असर में बुध गिता जायेगा. इसी तरह भैंस सनिचर की 50.2 बीज है आर 


वह स्याह रंग हो तो सनिचर गिनी जायेगी लेकिन अगर लाल रँग । सूरज 
का ताल्‍लुक या सूरज के असर की गिनेंगे,.इसी तरह स्याह भैंस माथा सफेद 
हो तो सनिचर के साथ चँँदर का असर शामिल लेंगे. गे रा है. अगर ज़र्द 


रँग हो तो चँदर को बृहस्पति की मदद और साथ ्् अगर स्याह घोड़ा हो 
तो सनिचर का असर प्रबल ल्लेंगे जो चंदर के असर को होगा. हर शख्स टेवे में 


जो ग्रह भी जिस असर का हो उसे उसी का कह की अल चीज और रंग का ताल्ब्रुक 
वही असर देगा जैसा कि इस चीज और रेँग इस शख्स को अपने टेवे के 
मुताबिक अच्छा या बुरा साबुत हो ० 

क़्याफा: सीधे खत मर्द और & “अप पाए शात्री. से 


मुराद औरत होगी. (नर परे असर करेंगे) स्त्री ग्रह (मादनियों पर असर 


करेंगे) 
नाम ग्रह कल नाम ग्रह. किन पर असर देंगे 


बृहस्पति दारों चंदर... माता की हैसियत वाली पर असर 
देगा 

क्र +> "-- शुकर औरत के दर्जा वालियों पर "" 

मँगल बह: पारआ।आतर। बुध शुकर का शादी के हाल्न में 
जुदा दर्ज है. 


मुखन्‌स ग्रह - सनिचर -धाती जमाबात पर पु बुध - बनातात पर , राहू हरकात 
दिमागी पर, केतू हरकात पाँव पर असर करेगा. 
क़्याफा: हस्त रेखा मे 24 सात्रा उमर से रेखा बालिग और 2 सात्र उमर तक़ 


नाबालग गिनते हैं . 


.। १7 - मगर कुँडली में वर्षफल के हिसाब से उमर में जिस दिन से (सब 
से पहली दफा) सूरज का राज या दौरा चुरू हो जावे , उस दिन से तमाम ग्रह 
बालिग गिने जाते हैं.ड्वाह उमर 24 साल से कितनी ही कम या ज्यादा होवे. 
दौंरा से मुराद ग्रह का वर्षफल के हिसाब से खाना न: मे आने से है. 
2.सूरज अगर कुँडली के खाना न: -5-4 (जन्म लगन को खाना न: एक मान 
कर) मैं ख्वाह अकेला ख्वाह और ग्रहों के साथ होवे तो जन्म दिन से पु तमाम 
ग्रह बालग गिन्ने जाएँगे. 

3.सूरज का दौरा शुरू होने से पहले इँसान पर इस के न ललकल कम का 
फैसला(अमूमन 7 या 8 सात्र उमर या हर सातवें या आठवें पर किया 
करता है, जो तबदीली का जमाना हुआ करता है. 

क़्याफा: बगैर रेखा वाला हाथ : डाकू, सँगदिल कण रा शक ज्ीच फल की 
राशी के होंगे. 

बहुत ज्यादा रेखा वाल्ला हाथ: मँद भाग बा एक ही घर में बहुत 
ज्यादा मगर नाकस या नीच ग्रह हों. 

ज्यादा चौड़ी रेखा: बहुत कम कहे कई तरफ की दिट्टी से ट्कराए हुए 


दुश्मन ग्रह . ३ 
किसी ताकत के ग्रह कक बह बरूए क़्याफा : 

# हे 

डँसान जिस ग्रह का साबुत हो वह ग्रह उसे खाना न: 9 का काम देगा. बेशक वह 


ग्रह कुँडली में कह से ब्ण हो ( इंसान किस ग्रह का है या मकान किस ग्रह का 


हैये ०० कृयु है.) 
(2)जिस | शख्स में जिस ग्रह की ताक़त ज्यादा होगी वह शख्स ज्यादा 
ताकत ग्रह की मुत्तलका चीज का ज्यादा इस्तेमाल करने का आदी न होगा. 


मसल्ननः सूरज को लमक (सफेद) माना है और मँगल्र को मीठा , अब सूरज 
जबरदस्त वाले की आम आदत होंगी की वह ज्यादा नमक इस्तेमाल करने का 
आदी ना होगा और अपनी कमी पूरी करने के त्रिये (अगर मँगल उस का 
कमज़ोर हो) मीठा ज्यादा इस्तेमाल करनेका आदी होगा. इसी तरह मँगल कायम 
और जबर्दस्त वाला मीठा ज्यादा इस्तेमाल न करेगा. नमक ज्यादा इस्तेमाल 


करनेका आदी होगा या नमक ज्यादा म्रिकदार में खाने वाल्रा होगा. 
या 


| का दूसरी पुश्त या रिश्तेदाराँ पर असर: - जब किसी का बृहस्पत प्रबल 
मालूम हो तो जिस घर में बृहस्पति बैठा हो इस शख़्स के इस खाना नः के ताल्‍्लुक 
वाले जिस में कि बृहस्पति की लिखी हुई सिफ्त के होंगे. अगर बृहस्पति हो ही अपने 
घरों में या घर का तो इस के बाबे या बाप की वही हालत होगी जो बृहस्पति की कही 
गई है. इसी तरह ही और ग्रह लेंगे. 

(2)अगर किसी का सूरज प्रबल साबुत हो , मगर सूरज पड़ा हो कुँडली में केतू के घर 
खाना न: 6 में तो इस शख़्स का लड़का (केतू) सूरज की लिखी सिफ्तों का बिक) 
होगा. 

(3)अगर कैतू पड़ा हो मँगल्र के पक्के घर न: 3 में तो इस के श््द ब्रिखी 
हुई सिफ्तें या तारीफें पाई जाँएगी. 


मुश्तर्का ग्रहाँ का असर : ५ 

ग्रह मुश्तर्का बुरा नहीं करते खिल जक, 4-24 खानो में 

फल 2-4 अपने अपना ४ (2) - युरुद्वारा (7) में 
(4) बृहस्पति - सूरज , बृहस्पति - बुध, कटा सनिचर, सूरज बुध , सूरज- सनिचर, 
बुध सनिचर ]- इकट्ठे के वक्त वाल्देनी जायदाद जद्दी के सुख से कोई 
तालुुक न होगा , बल्कि सिर्फ जाति ५9३) से मुराद होगी. ख्वाह अकेले अकेले ये 
सब ग्रह टेवे में अपनी अपनी कारोबार रिश्तेदार ग्रह मुतत्रका के 
तालुक मे कैसे ही क्‍यों लक 
(2) स्त्री गह (चँदर या दोनों मय बुध )के साथ जब नर यह हों नेक फल 


) जब दो कक जय रह एक घर में इकट्‌ठे बैठे हों तो उन में से बाहमी 


दुश्मनी #५ “है अपनी दुश्मनी छोड़ देंगे, मगर बाहमी दोस्ती न छोड़ेगे ख्वाह वो 
कितने मनों के साथ एक ही घर में अपने दोस्तों से मिल्र कर बैठें हों. 
च ५ पक्के घर(खाना न: 7) में बैठा हुआ और नर ग्राहों (सूरज मंगत्र वृहस्पत्ति 
या में से कोई भी बँद मुट्ठी के खानों (खाना नः 4-7-4-0) में आया हुआ या 
धर्ममैंदिर (खाना न: 2) या गुरुद्वारा (खाना न: ) के अँदर बैठा हुआ देवे वाले की औरत 
जिस्मानी और उमर और आम मुत्तत्रका जानों(ख्वाह इंसानों ख्वाह हैवानों की) पर कभी 
बुरा असर मौत न देगा, बशर्त कि उन घराँ मैं बैठे हॉने के वक्त सनिचर के साथ सर 
ग्रहों (चंदर या शुकर ) का ताल्‍्लुक या साथ न हो जाबे . (सनिचर के साथ स्त्री ग्रहों के 
ताल्‍्लुक हो जाने के वक्त के असर के लिये सनिचर के हात्र में मुफसिल देखें. 


कार 


डे घरों (द्रिष्टा की शर्त नहीं मगर दोनो घरों के ग्रहों को इकट्ठे ही गिन कर) का 
असर देखने का ढेंग 

द्रिप्टी के हात्र में द्विष्टा का दर्जा मुकरर है. यानि एक घर में बैठे हुए ग्रह दूसरे घर में 
बैठे हुए ग्रहों को खास खास दर्जा लज़र से देख सकते जाने हैं. लेकित अमली तौर पर 
उस दर्जा द्विष्टा यानि 400 फी सदी, 50 फी सदी या 25 फीसदी का ख्याल रखने की 
कोई ज़रूरत महसूस नहीं ,या सिर्फ इअतत्ा रखना पड़ता है कि किस घर के ग्रह 
दूसरे कौनसे घर के ग्रह को देख सकते हैं.मसलन : खाना न: के ग्रह अनरे देख 
सकते हैं तो सिर्फ खाना नः 7 जे ग्रहों को देख सकते हैं. मगर खाता नः यकेरं ग्रह कभी 
खाना न: । के ग्रहों को नहीं देख सकते. अमली तौर पर इस बात ओ ५ येहो 
जाता है कि खाना न: में अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो ३३३ ले बैठे हुए ग्रह 
का दुश्मन हो तो नः 4 वाल्ला अपनी दुश्मनी की ज़हर 2.80 पर डाल सकता 
है मगर 7 वाले की ज़हर का (अगर कोई मेँदा भाव शा न: 7 वाले का नः॥ 
वाले के ग्रह के लिये) न: वाले पर मे बुरा ता कैंगा. इस बात को मद 
नज़र रखते हुए नीचे दिये हुए घरों के गा ; ठे मित्रा कर देखें तो उत्त के 
बाहमी मिले हुए असर से जो जो बातें वह मुँदर्जा ज़ैल होंगी:- 
खाना न: ।-7--8 मुश्तर्का हर 

(अल्फ) . राजा , बजीरी हान्नत : कि व. 4 खाली तो राजा बेलगाम , अगर 8 खाती तो 
वजीरी बे दलील होंगी. "5 गे अगर खाना न: 8 मैं ऐसा ग्रह बैठा हो जो तख्त 
यानि खाना न: । में बैठे का दुश्मल हो तो वह खाना न: 8 का ग्रह तख्त पर 
बैठे हुए राजा । सन से के यह र तरह+चिलाएगा जिस तरह कि किसी शख्स की आँखों में ज़हर 
डाल दी गई हो. कि वह रास्ता मेँ चल्लते वक्त देखने की बजाए दर्द के मारे 
7722 सिर रहा हो. दूसरी तरफ अगर खाना न: का ग्रह खाना न: का दुश्मन 
पर बैठे हुए राजा को इसौ तरह चत्राएगा जिस तरह कि किसी प्राणी 
मैं ज़हर भर दी गई हो जिसमैं के कारण तख्त पर बैठा हुआ राजा अगर 
किसी शख्स का हाथ पकड़ कर (जिस राजा की आँखें खराब हो रहीं हों) चल भी 
पड़े तो अपनी टॉगों मे ज़हर भरी होते के सबब चलने की बजाय दर्द से दुखिया हो 
कर चिल्लाता और कराहता 


. इस के बरखिलाफ अगर --और 8 बाहमी दोस्त हों तो तख्त लः | पर बैठा 
हुआ राजा अपनी टॉगें खाना न: 44 और आँखे खाना न: 8 की हमेशा मदद पाता 
रहेगा और इस की बज़ारत में मदद के लिये खाना नः 7 के ग्रह मददगार हाँते हाँगे, 
बशर्त कि खाना न: मे खाना नः 7 से ज्यादा ग्रह न हाँ सिर्फ तायदाद का ख्यात्न 
है, उत्त की बाहमी दोस्ती दुश्मनी का ख्यालू नही. मसलन खाना न: । में दो या 
दो सै ज्यादा ग्रह बैठे हों और खाना नः 7 में सिर्फ एक ही ग्रह बैठा हो तो बह 
खाना न: 7 वात्रा न: । वाल्लों के बोझ के बोझ के तले आकर अपनी जड़ ३७ ' रहा 
होगा. फर्ज़न खाना न: । मेँ राहू के साथ कोई एक और या ज्यादा औः 
खाना न: 7 में अकेला केतू ही हो तो खाला न: 7 का केतू अकेला कर जिक्ला 
जायेगा जिसे खाना नः । मे6 बैठे हुए तमाम राजाओं का एक के वक्त में दिया हुआ 
हुकम एक ही दक्त मैं पूरा करता पड़ेगा ,इस का ल्लब ह+ ० ५ मह कि ऐसे 
वजीर की अपनी जड़ कटती होगी. अब ये ग्रह इस ३० आ | मैं गिना है, कैतु का 
ग्रह गोया अब केतु की मुत्तलका अश्या कारोबार या. रिश मुत्तलका केतु सब का 
फल मँँदा होगा. या ऐसे टेवे वाले की औल्लाद तरित्षा का मँदा ही हाल होगा या वह 
प्राणी अपनी औल्ाद को तरसता ही ईयूः मऑलाद कम देर बाद या ना ही होगी. 
(ब) खाता न: 7 के ग्रहों को अगर माना तो खाना न: 8 का हुक्मनामा बतौर 
रहनुमाई इन बज़ीरों की ब््ु कि बाज़ी होगी. मसलन खाना न: 7 में मम्गल 
बैठा हो तो कहेंगे कि फेक सब कुछ उम्दा धन दौलत परिवार सब ही 
उम्दा होगा आम नः 8 मैं (जब कि खाना नः 7 मैं मँगल बैठा हो ) 
बुध आ जावे दूरी 7 का दिया हुआ उम्दा फल सब का सब ही रहद्दी 
निकम्मा 5००38 या नष्ट हो चुका गिना जायेगा. यान्रि ऐसे प्राणी का जिस 
के ढ्राकू! ज्ः8 बुध बैठा हो और खाना न: 7 मैं मंगल -धन दौलत और परिवार 
सब का सब ही नाश और दुख का कारण होगा. इसी तरह खाना न: में बुध आ 
जावे और मंगल खाना न: 7 में ही गिने तो भी मँगल न: 7 का दिया हुआ फल 
निकम्मा होगा. बुध न: 8 या बुध नः । की जहर जब खात्ना नः 7 को मिलत्री हुई माली 
तो फर्क सिर्फ यैहोगा को बुध न; एक के वक्त ऐसे प्राणी का धन दौलत और 
परिवार राजा खाना न: | की बेहद ज्यादितियों और ज़्ज़लिमाना कारवाईयों या 
शरारतों सै बर्बाद होगा. मगर कुदरत कोई धोखा न देगी लेकिन बुध नः 8 के वक्त 


इसी मँगल न: 7 का फल यानि धन दौलत परिवार कुदरत 
उप4 


. तरफ से ही रद्दी या निकम्मा होता चला जाएगा बेशक वक्त का हाकम जमाने 
का राजा उसे कितनी ही मदद देता चला जावे नतीजा खाँड(मँगल) में रेत (बुध) और 
खून में आँतड़ियोाँ का रास्ता बँद यानि सेहत और गृहस्त दोनो ही मँदे होटल चले 
जाएँगे. 
खाना न: 2-8-2-6- का मुश्तर्का असर: 
रात का आराम और साधु समाधी वगैरहजब तेक हात्त हो, त्रेकिन मँदी हालत में 
नागहानि माँत मुसीबत, इंसान हैवात, चरिंद परिंद इस ग्रह की मुत्तलका कोन... 

(४) जो खाना न: 8 में हो, दूसरे दुनियावी साथियाँ के ताल्‍लुक कि 

ताल्‍लुक से किस्मत का असर(बालिहाज उमर) 3८ 

खाला तः8 से नः2 को मँदा असर जाने के वक्त खाला लः। थे रास्ता होगा. मँदे 
असर के वक्त खाता नः 4 के ग्रह अगर खाना न: 8 के दु शान तो खात्ना न: 8 
की जहर खाना न: 2 में न जाएगी. हैक 
(अ) खाना नः8 का असर मिल सकता ् जः2: मगर न: 2 का असर नहीं 
मिला करता न: 8 में, खाना न: 2 और कैट आपस में बाहैसियत साधु (खाता 


न; 2) और समाधी (खाना न; 2) मित्रते रहा करते हैं. किसी द्विष्टी के दर्जा 


का कोई लिहाज नहीं हुआ "कक ५ ही खाला न: 2 - अपना असर मिला 

दिया करता है खाना नः 6 जी जल: 6 अपना असर (सिर्फ वही असर जो 
५. 

खाना न: 6 के ग्रह का कि ऊपर से खाता न: 2 का कोई असर मिल्रा 


हुआ न हो, यानि के असर के बगैर जो भी असर खाना न: 6 का जाति 
तौर पर हो न के (5 उतना ही असर) खाता न: 2 में मिलाया करता है और 
नः 42 9५६ # 6 में नहीं मित्राता. इस असूल से खाना नः बुध और नः 6 का 
० यानिअ न: 42 का बुध अपनी ज़हर न: 6 तक फैंकेगा और नः6 

(साँप) अपने ज़हर भरे फर्राटे (साँस) से खाना न: 2 के ग्रह को फूँक देगा. 

नः 6 और खाना न: 8 के ग्रह भी आपस में ऐसे ही मिले जुले रहा करते 
हैं. जैसे कि 2-2 के ग्रह आपस में यानि अगर्‌ 2-2 के ग्रह आपस में साधु 
समाधी या रात की नींद की नेकी बदी में असर करते हैं तो खाना नः 6 और 8 के 
ग्रह खुफिया तौर पर पाताल में गैबी ढँग पर मंदी लहरों का कारण होटल रहते हैं. 
उपर के असूलों से ज़ाहिर होगा कि खाना नः 8- खाना न: 6 की सलाह ल्लेता हुआ 
खाना न: । के रास्ते 


। न: 2 में अपनी नागहानि (अचानक आनेवाली) मुसीबत (जिन की बुनियाद 
किसी इईँसान हैवान चरिद - चरने वाले जानवर , परिन्द-(उड़ने वाले जानवर) जो 
कि खाना न: 8 में वैठे हुए ग्रह से मुत्तलका हाँ पर होगी) भेजा करता है अगर 
ऐसी ग्रह चाल में इंसान पर अचानक कोई मुसीबत या मात का भ्रय (डर) 
इकट्ठा हो तो दुनिया के दूसरे दुनियावी साथियों के ताल्लुक में भी जो कि ऐसे 
प्राणी के उमर के साथी हाँ (किस्मत का कोई नेक असर न होगा. लेकिन अगर 
2-42 अच्छे हों साथ ही 8 और 4 आपस में दुश्मन हाँ तो न दर ; अचानक 
मुसीबत आएगी और न ही कोई दुनियादार साथी मुसीबत के 
अगर किसी वजह से कोई मेँदी हवा का झोका आ जावे तो छह हा साथी 
अप प ९ 
हर तरह से मदद देकर रात की नींद या आराम होने, कर दैगा 
+ जिसमें तरह अचानक मँदी हवा आ निकले इसी न साथी बिन 
बुलाये जाहिरा व गैबी ढँग से दम के दम में के ० 
(ज) अगर खाना न: 2 और खाता नः 8 मे लो ्फ ग्रह बैठे हों जो आपस में 
मिल जाने पर दुश्मनीं का भाव पैदा रफके दूसरे के ऊपर असर बरबाद 
करदें और साथ ही खाना त:2 ऐसी हालत में अगर ऐसे टेवे वाला 
प्राणी धर्म ४ में आने है जो खाना नः 2 और खाना न: 8 के 
बाहम दुशमन्न ग्रहों का पर होना शुरु हो जाएगा दूसरे लफजों में ऐसा 
प्राणी अगर धर्म जाने से परहेज करे तो खाना न: ॥2 और 
खाना नः8 के बाः ग्रहोँ का बुरा असर न होगा. ऐसी हात्रत मे धर्म 
अस्थान के हु वगैरह को अपन्ना जिस्म का कोई अँग लगा कर 
रब के कर था होगा. धर्म अस्थान के अह्ाता से बाहम खड़े हों कर अपने 
' सिर झुका कर प्रणाम कर लेता कोई बुरा न होगा, इस के बर्खित्राफ: 
2. खाना न: 8 और 2 में कोई बाहम दोस्त ग्रह बैठे हाँ या खाना नः 6 में 
कोई उत्तम ग्रह बैठा हो और ऐसी दोनो हालतों में खाना न: 2 खाली हो तो ऐसे 
प्राणी धर्म अस्थान के अँदर देवाइष्ट को अपना कोई न कोई अँग लगा कर 
प्रणाम करना सब तरह से नेक असर पैदा करेगा. 


| 3--5-9-0 मुश्तर्का असर 

किस्मत का गैबी असर व हवाई बारिश या अचानक उतार चढाव मुत्तलका बुज़ुर्गान 
बचपन और शबाब (जवानी) किस्मत की चमक का जमाना यानि भाईयों के जन्म 
के दिन से अपना अहद ,जवानी और अपने बच्चाँ के जन्म दिन से आईददा ज़िंदगी 
का हाल अपने बजुर्गों और अपनी औलाद का हाल या अपना माझी अपने जन्म से 
पह्ले का ज़माना और अपना मुस्तक्बिल जो आईदा नस्त्रों का हाल होगा. 
खाना न: 9 अपने बजुर्गों की हालत बताता है. लेकिन जब नँँबर 3 में है३० 
तो भाईयों के जनम दिन से उस खाना नंबर 9 के ग्रह का असर हक शुरु 
होगा. और औलाद के पैदा होने के दिन से उस में तबदीली आः | खाना 
नंबर 5 और नंबर 9 में पापी बैठे हों तो, औलाद के दिल से * कक नेक हालत 
हो जाने की उम्मीद नहीं लेते. बल्कि जब खाना नः कण हों और उधर 
खाना न: 8 में कोई दुशमन या मँँदा ग्रह बैठ रहा (९५ न: का ग्रह 
बिजली की तरह बुरे असर की की चमक देनी और बिजली आखिर 
पर या खाना न: 8 के ग्रह के मुतलका की र॒ या खाना न: 5 के मुतततका 
रिश्तेदार की मार्फत या इस पर (8या 5) .. अगर खाना न: 4 खाली हो तो 
अपनी आमदन के ताल्लुक मे सैर पुलनत ः १ उस्मत का ज़माना होगा और भाई बाँदों से 
भी कोई ऐसा फायदा नहीं ५ > आर [. अगर खाला लः 40 और खाता नः 5 में दोनो ही में 
कोई न कोई ग्रह बैठे हाँ >> घरों के ग्रह बाहम जहिरी दुश्मन हाँगे. 
मसलन खाना न: हो और खाना न: 5 में मँगल - अब ये दौत्नो ग्रह गौ 
आपस में 3 3१३ प्राणी की 24 साला उमर (चँँदर का ज़माना ) और 28 
साला इज ग़ल्न का अहृद) माता (चँदर) और भाई ( मँगल) पर भ्ल्ना न॒ होगा. 
अगर खा में सूरज या चँदर बैठे हाँ तो खाता नः न: 5 मे पापी बैठे होने का 
ऑप्ट पर कोई बुरा असर न होगा. और न ही जिंदगी को तत्ख करने वाली 
किसी बिजली के पडने का खौफ होगा. 

खाना न: 9 को अगर एक समुँदर गिल्ते तो खाना न: 2 पहाड़ों का लँवा चौड़ा 
सिलसिला होगा. दौनो 


ड़ चलाने कै लिये हवाई ताक़त का मालिक (दोनो ही जहाँ का ग्रह बृहसपति 
(खाना न: 9 और खाना न: 2 ) दोनों ही का मालिक बृहसपति गिना है) हवा की 
लहरों से अपना सुनहरी असर पैदा करता या फोकी उम्मीदों में पहाड़ी और समुँदरी 
सैर करता कराता होगा. यानि अगर खाना न:9 से बारिश से ल्रदी हुई मौनसून कै 
हवा चल निकले तो खाना त:2 के पहाड़ से टकरा कर किस्मत के ताल्लुक में 
सोने की बारश कर देगी. लेकिल अगर खाना न: 2 खाली ही हो यह खाना नः 9 से 
निकली होई मौनसूनी हवा खाली ही चली जायेगी यात्री खाना न: 9 में > 


हाँ और खाना न: 2में भी कोई न कोई ग्रह बैठा हो तो ऐसे व लेक खाता ४3० 
बैठे हुए ग्रह की उमर में अपने बज़ुर्गों की शान दौलत का फा है 
लेकिन खाला नः 2 खाली ही हो बैठे तो बज़ुर्गों के धन दौलत 5) प्राणी को 


रत 
सिर्फ वहमी या गुमान ही रहेगा. मगर कोई ऐसा ह+- जप 
३४ 


2- अगर खाता न: 2 में कोई ग्रह हो और खाना न: जप तो पहाड़ तो होगा 


मगर उस पर स़ब्ज़ा जार कुछ न ९ के दब यानि की आमदन या ज़र ओ 


माया ख्वाह कितनी ही हो मगर वह सिः' दिखावे का धन्न और जले हुए पहाड़ 
का नज़ारा दिखलाता होगा. 

4-0-2 मुश्तर्का का असरः ५३ 

किस्मत के मैदान की नग्् ऐसे प्राणी की किस्मत का मैदान 
जिसमें वह फैल सकेगा, कितना नंबा चौड़ा होगा - ऐसे मैदान में किसी भी दूसरे 
भाई बँद , (लेन णदणण या औलाद का ताल्‍लुक न होगा. 

किस्मत के । रकबा खाना नः 40 का ग्रह बताएगा मगर उस मैदान की 
मिट्टी अर कैदन नः 2 (पहाड़ी या मैदानी) पत्थरीला या खुश्की का हमवार 
कर मे आबो हवा की मरतूब या खुशक चरागाहों खुशग्वार 
ड्ः या पानी के चश्मों का हाल खाना न: 4 से जाहिर होगा. अगर खाला न:4 
खाली हो या उस में पापी बैठे हों तो किस्मत के मैदान में खाना न: 2 की ख्वाह 


लाख चमक हो मगर अपनी प्यास के लिये पानी की ज़रूरत के वक्त वहाँ बैठे हुए 
पापी साँप (शनी) हाथी(राहू) और सूअर कुत्ते गधे वगैरह (केतू) 


। अयानक नजारे पैदा करते हैं यानि धन दौलत के चश्मे पर गँदा पहरेदार (पापी) 
होने की वजह से चश्मे का पानी कुछ अपनी शान ने देगा, यानि ऐसा प्राणी बेशक 
अपनी कितनी ही हिम्मत से क्‍या कुछ ही न बत्ना लेवे मगर जब अपनी थैल्री में 
हाथ डाल कर नकद माया देखनी चाहै तो उस थैली मैँ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े 
साँप बिच्छु (शनि) और जलते हुए काले कोयले (राहू) और फटी हुई रँग बिरँगी 
धज्जियाँ (केतू) अपना जादू दिखा रहे होंगे. 

(॥) खात्ता न: 40 की आलीशान इमारत या बिस्तरा तक जला हुआ शाह 
जहाँ] या ज़माना का खानदान गल्लामान के खून का सबूत देने वाला व वहोए ) 
रँगों का असर जुगन्‌ की तरह टिमटमाता या खानों के कीमती पत्थर होरे लालों 
की रोशनी की चमक से अँधेरी रातों में भी चमकते हुए | जज आह रोशनी देने 
वाला होगा. यानि अगर खान्ना न: 8 मँदा हो तो मँदी सर ग और 7 का जमाना 
बिन बुलाये तँग कर रहा होगा. बेशक ख्वाह कोई सदमा या लनुकसान 
हुआ हो या न हो . इस के बर्खिल्लाफ अगर 2%। 2 उत्तम हो तो गरीबी 
की स्याह रातों में मामूली से मामूली चिराग क्री कुदरती रोशनी रास्ता 
दिखाने के लिये खुदबखुद पैंदा होगी. ड्वाह ऐसा प्राणी बज़ात ए खुद जन्म से या 
अपनी उमर के ज़माने से ० 8. का हो. 

(ब) अगर खाज्ना ज्: 2 खाली 4५8 न: 40 यानि किस्मत का मैदान ख्वाह 


कितना ही लँबा चौड़ा हो ५४५ मैं कोई चमक या शान या दुनियादी ज़िँदगी 
का साजोसामान और आराम शायद ही कभी मुहिया होता होगा. इसी तरह ही अगर 
खाला नः 2 में ग्रह्न बैठा हो और खाला लः 0 खाली हो तो किस्मत में लिखी 


हुई (का कर औओ धन का पारस डाक खाने या रेल से स्टेशन पर बेशक पहुँच चुका 
होगा नम लेने के लिये अपनी पहचान का सबूत सामान की जिम्मेदारी 


, [२ बाकी रसीद परचा शायद रास्ते में ही कहीं गुम हो ग्या होगा. 

की तालाश के लिये कई कासिद भेजे मगर वह वापस न आये और ऐसा 
प्राणी उन की उम्मीद में रास्ते देखता ही देखता थक गया . 

(ज) अगर खाना न: 40 और खाना न: 2 दोनो हीं खाली हाँ और खाना न: 4 में कोई 
कारामद ग्रह बैठा हो तो पीले के त्रिये पाली नज़र तो आता होगा मगर पता नहीं 


चलता होगा कि इस जगह पहुँचने का रास्ता किधर है. मृगतृष्ना मैं ऐसा प्राणी बे 
उम्मीदी में उम्मीदी बाँधता हुआ अपनी किस्मत के 


] 


5 में बँधा हुआ पीने के पानी से तरबतर होता हुआ चलेगा. यानि ज़िंदगी 
और माया दौलत हाँगी तो ज़रू मगर कब अपनी ज़रूरत के त्रिये मुक्कमत्र ? 
इस बात का जवाब देने वाला शायद फिर कभी आयेगा. 


4-7-9-4 मुश्तर्का असर:- 


इन सब का हाल जैसा भी एक का हो चारों घरों में सब का वैसा ही कट 


3-44-4-7 मुश्तर्का असर :- जे 
धन्न की आमदन - फाल्तू धन और खर्च की नह की हालत , 


दओलत के हाल में देखें. प्ले 
8-2-4-3 मुश्तरका असर | 


बीमारी का बहाना सेहत का आखिरी जाय्दाद जद्दी चोरी अय्यारी - 
दोस्ती वगैरह ,मुफसित्र हाल सेकदर और इँसानी उमर के हाल्र में देखें." 


... ख़ास खास असर्‌ 


ग्रह दोस्त हु झगड़ा कराते दूसरे हैं 
शनि रवि दो १ बैठे लड़ते ग्रह स्त्री से हैं 


सी शनि से मित्र कर बैठे दो या कहीं भी हाँ 

हि ग्रह जो कोई देखे मरते आत्र औल्ाद से हों 
हक जहर को घर 9वें से राह केत् हटाते हैं 

अगर मदद न उन की लेवें मँगल केतू मर जाते हैं 
एक दीवार के घर दो साथी गेह मुश्तर्का होटल हैं 


शत्रु ग्रह गो कभी न मित्रते दोस्त मिले ही गिनते हैं 


सफा 80 खत्म 8। शुरु (छँद 87 के हैं) 


बजह किसी दीवार फटे** गर दुगनी ज़हर हो जाती है 
अक्ल बुरी किस्मत हो मेँदी मौत खड़ी हो जाती है 
ग्रह शत्रु में गुरु जो आवे वैर खत्म हो जाता है. 
माता चँँदर जब साथी होवे मित्र सभी बनाया जाता है. 


स्त्री ग्रह जब शनि से मिल्र कर खाना नः 2 मैं या कहीं औ और जगह बैठे हाँ काका डन 
(स्त्री ग्रह व शनि मुश्तरका बैठे होवें) को द्विष्टी के असूल्रों पर देखेगा, उस ग्रह 


रिश्तेदार आल औलाद की मॉँतों से दुखिया होगा. 
किस खाता कौन ग्रह हो तो किस ग्रह पर असर होगा न असर 


नः मे हो होगा ता 


न कैतु सूरज हर तरह से ऊँच 
राहू सूरज जिस घर बय घर में सूरज ग्रहण 
होगा रे 
शव बुध बृहस्पति हर से बरबाद होगा 
है बुध्‌ से बर्बाद होगा 
6 मेँगल . सहज हर तरह से ऊँच होगा 
6 


मँगलल (3 हर तरह से बर्बाद होगा 
बृहस्पति हर तरह से बरबाद होगा 


# का 
१3] है चँँदर हर तरह से बर्बाद होगा 


हा] कला राहू हर तरह से बर्बाद होगा 


चँँदर कैत्‌ हर तरह से बर्बाद होगा 


*।- जब कोई यह ऐसे घर में आवे या बैठा हो जहाँ कि वह तौच मुकरर हो चुका है, या वह ऐसे घर मे बैठा हो 
जो कि उस ग्रह के दुश्मन यह का घर हो (बहँसियत माल्कियत या पक्का घर] तौ रह का असर अमूननः 

मैँदा होगा.इस के बरअक्स जब वह ऐसे घर में हो जो उस के लिये ऊँच हालत का मुकरर॒है या अपने दोस्त 
यहों के घर मे (बहैसियत माल्कियत या पक्का घर) बैठा हो, तो उसका असर अमूझन नेक होगा:जब कोई यह 
अपने पक्के घर मेँ बैठा हो या कायम हो या इसके साथ उस के बराबर की हँसियत का मुकरर्‌ शुदा यह बैठा 


हो लो औस़ल हालल में उस्रका अम्नर नेक ही होगा- 
उडा 


कक 
शुमार्‌ 
४ 


९८८ 


9 


"कौन सा ग्रह सिर्फ अकेला ही बैठा हो तो कैसा असर होगा 


ग्रह क्‍या असर होगा 

अकेला टैवे वाले पर कभी मँदा असर न देगा 

बृहसपति 

अकेत्रा सूरज खुद अपनी जद्दौजहद कर के खुद साखता अमीर क्गा... 
अकेत्रा चँदर हमेशा अपनी दयालुता और नर्मी से फॉसी पल । मुआफ 


करवा कर टेवे वाले की कुल (खानदान) नष्ट 


अकेत्रा शुकर कभी बुरा असर न देगा ,जब क् बच उस बुराई करने 
कराने मैं कोई न कोई दूसरा और जी हल होगा. 


अकेला मँगल चिड़िया घर का पसल+ या "५ ग हुआ शेर होगा. 


अकबर बुर लालची देसपरदैस - मैहलत हालत का असर 
होगा 

अकेत्रा 
अकेले बुध ही काम देगा 

सनिचर बह के 
एक 5 3 पल ग्रहोँ की परवाह न करेगा और जमाना के सब 


मतों 'कडकती हुई बिजली की तरह चमकता और टेवे वाले 
अकेला रबर तरह से तमाम मुसीबतों के ताल्ब्रुक में बचाव पूरा पूरा 
कर मगर माली हालत की शर्त न होगी ये मतलब नहीं कि 
ए्ः गरीब ही बतादेगा मगर जरूर ही अमीर बनाने की शर्त नहीं. 
ख्वाह कुँडली में राहू से पहले घरों में बैठा हो ख्वाह बाद के घरों 
मैं ,.हर दो हालत मैं ये अपना असर देने के त्निये राहू के इशारा 


अकेला केतु पर चलेगा और हर वकत यही असूल बनाये रखेगा. 


* | ग्रह के अच्छे या मंदे हो जाने की आम निशानियां 


मंदा होने की आम निशानियां 


मंदी हालत में मददगार बाते 


जंबर] लाझ 

शुमार | ग्रह 

व.. बिहस्पत बल पर चोटी (ोदी) के जगह के बाल खुद ब ख़ुद | माथे या पगड्े पर ज्दे लिलक (निशान) 
किसी बीमारी की वजह के बज़र उड़ जावें। बल्ले में. लगाना लाक का पानौ खुश्क (नाक 
हरदम माला (तस्वीह) रखले का आदी हो जावे। | सफ़ा) कर के काम शुरू करना गददगार 
सोले का नुकसान या गुम हो जावे। झूठी अफवाह. होगा। बचपल की उस्न मैं ० 3 से 
बदलाओ का कारण हाँ ताल्ौम ख्वाह म्खाह बंद हो. | नाक का पानी ख़ुद व ६३३० 
जे जे बल ] 

2... स॒ज हि कटिकानण ईंग (लाल) गाय या भरी मैंस का मर जाता... मुंह में मीठा के चंद घंट 
आ घर जले गुम हो जाना जिस्म के अंगो कौ पी कर रु सुबारक होगा। 
हरकत करने कराने की ताकत (खींचला य 
फैलाना) जाती रही या मुंह से हर दम थूक जारी ७. - 
रहे। 

3. चंद्र. | घर से दूध वाले जानवर मर जायें। घोड़े की मौत. के चरण छू कर उनकी आशीर्वाद 
ही जावें। कुआ या तालाब घुरक हो जावे। लेना मददगार होगा। 
करने की ताकत ख़तम हो जावे 

4... | शुकर | अंगठा बज़ैर बीमारी लिकम्मा हो कब बल पोशाक का ख्यात्र रखना मददगार होगा। 
(ेंसान_की चमड़ी ७६0) 

हे मंगल | बच्चा पैदा हो कर खतमः कानी हो... मंगल बद में दिया हुआ इलाज मदद 
जावे। ख़ून ख़राब 2 जिस्म क जोड़ चलने से. देगा। सुरमा सफेद का इस्तेमात्र 
रह जावें। खून का रंग तरह नजर आने. | मददगार होगा। 
जगे। कुट्बल ए. मगर बच्चा पैदा करने 
की 

|| बुब था बुदगू का फ़के मालूम न हो। | नाक छंदन, दांत सफ़ा रखना मददगार 

देवे। होगा। 
7... सनीचर ज्सवाक का इस्तेमाल मददगार होगा। 


॥ # अ; जावे अत मरे आग लगे। जिस्म पर से 


| बान्न बिना बीमारी झड़ जावे ख़ासकर पत्रकों और 


[भवों के 


पूरे स्वाह रंग कुत्तों की मौत हम गुम हो जावे, हाथ 
के नाखुन झड़ जाना। दिमागी खराबियां। खवाह- 
म्याह दुश्मन पैदा हाँ। 


मुश्तरका खालादान रहनां ससुराल से 
ज्ाल्लुक न बिगाइना। सिर पर चोटी 
कायम ख़ुदमुड्तार होकर न चलना मदद 
देगा। 


केतु 


पांव के नाख़ुत झड़ जाता, पेशाब या दर्द जोड़ की 
बीमारियां, ऑलाद के विघन या तकलौफे और 
ख़राबिया। 


कान में सुराख करवाना। केतु की पालना 
करना मदद देगी। 


उ83 


औसत हालत का असर अमूमन उन घरों में होगा, जो घर के किसी ग्रह के 
लिए बतौर पक्का घर मुकर॒ई नही। कायम और नेक हालत का असर उस वक्त 
होगा, जबकि इस ग्रह का साथ हो जावे जो उस ग्रह के बराबर का ग्रह मुकरई 
है और वह ग्रह जागता हो। 


जब! दृष्टि की |किन घरों अमूमन मंदा कहां अमूमन अच्छा 
नज़र से बाहर | होगा 


ग्रह अकेला ही 
्क 


बैठा हो जज 
बृहस्पत 6-7-0-ा । ता *€< -2 
८ 


मंदे गुरु को केतु से मदद 


होगी। (५ 
सूरज 6-7-0 _|ता5-8-क्ष्वाजवट. | 5-8-9--2 


चंद्र 6-8-0 ता ॥2 । ता 5-7-9 
शुकर लक _ ६९ [2 ता 5-7-8-0 ता 72... 
मंगल 4-8 ध्प्र । ता ३-5 ता 7-9 ता 2 
बुध ३-8 ता करे -2-4-5 ता 7 
ख़ान 9 में हमेशा ही 
और न ही ख़ाना 


॥। मेँ हमेशा लानती 
होगा। 
प्ततीचर ॥-4ता6 2-3-7 ता ॥2 
राहु उल्ट5०7:ज्ञा ।2 [4-6 | 
केतु ३ ता 6-8 -2-7-9 ता ॥2 
प..... झहि को जजर से बाहर से मुरद यह है कि उस अह?(घर) कोई भी और गह किसी तरह को एृष्टि 
बनैरह से देख न सकता हो या ऐसा ग्रह अकेला ही बैठा हो। 
2... जब ऐसे घरों में हो जहां कि वह नौच मुकईर किए गए है या अपने दुश्मन ग्रह के घर में बैठे होवें। 


3.-.. जब ऐसे घरों में हो जहां 'अपने घर का मालिक'/'ऊंचे मुकईर किया जानेफे घर' में या अपने दोस्त 
ग्रह के घर मेँ बैठे होवे। 


् चाल 
रंग बिरंगियां 

५०) 
फ़रमान नम्बर 
बे 
सके 
सिद्ध! 2, ब्रहा शलपत, ९३६ मोह#ः माईह आकाश 


राई' पः घटे न । मच्छरनौचर आईरगल प्रकाशकज 
जहाँ के बारह सिद्दी के ह्फ़ ख़ाली बचते है इन्हीं दो हर्फ़ से दुनियादारों ने 
बच्चे का सास रखा पर ही बाजों नें किस्मत का असर माना हैं। 


+ मैं ग्रह चाली बच्चे की बदलती हुई अवस्था 

बच्चा पैदा हुआ। बँद हवा से इस जमाने की हवा में आया। यह जमाना वह है 
कि जबकि बच्चे का जिस्म नरम पोला और तबीयत बिल्कुल भोली भाली है। अभी 
सात ग्रह का असर मुकमल नहीं हुआ और लोक परलोक के मुश्तरका ख़यालात उसमें 
पैदा हो रहे है। गुरु से तालीम हासिल की तो उस पर इस जमाना की हवा का असर 
सोलह आने होते लगा। तब करम धरम करना सीखा और इज्जत बेइज्जती का फर्क 
मालूम होता शुरु होआ तो उम्र का जमाना वह आया जो रूहानी हालत का हुआ। प पट्ठे 
अब जो बढ़ते थे बढ़ चुके, गोया बृहस्पत की उम्र हुई ॥6 साल्न (2) इल्मों हुनर के 
बाद राजदरबार से ख़ुद अपने हाथों से धन दौलत कमाना शुरु किया वक्त अहृद 
सूरज हुआ या बच्चा बालिग़ हुआ तो उम्र हुई 22 साल (3) अपनी कमाई ५५० से माता 
की सेवा करने लगा तो चंद्रमा का जमाना आया न 24 साल (4) स्त्री 
ताल्‍लुक. बढ़े। परिवार गृहर्त आश्रम और बाल बच्चों का जमाना शुकर का 
अहद हुआ तो उम्र हुई 25 साल्र। (5) खाला पौला है कलह की सेवा, जंग ओ जदल, 
जिस्माती दुःख बीमारी वगैरह का वक्त मंगल (नैक व बद) गित्ा गया तो उम्र हुई 28 
साल (४) बुद्रि के काम तिजारत ब्योपार कट केगाश दिमागी लियाकतों बगै.रह से 
धन दौलत का जमाना बुध का 7232 सा उम्र हुई 34 सात्र (7) स्रयास या 
मकान जायदाद चालाकी की आंख दौलत का ढंग पकड़ा तो सनिचर का राज 
फैला और उम्र हुई ३6 सात (8) के अंदेशों की फर्जी सोच विचार और 
ख़यालात की नकल औ से पलक क हुआ तो राहु का जमाना आया उम्र हुई 42 
साल (9) अपने सबब का मुअम्मा हल न हुआ तो इधर उघर सलाह 
मशविरा के नकल ओ हरकत शरु हुई या बच्चा चलने और दौड़ने लगा 
तो केतु का और उम्र हो गई 48 साल्न या दुनिया का लाल- ग्रह चाली 


हद रा थ् चार चक्कर लगा कर दुनिया की चारों खूंट(कूंट) में आ रोशन 
हुः में जब आकाश (ख़ाली जगह) मैं बृहस्पत (हवा) का असर हुआ या 
हवा में इँसान फिरने लगा, तो उसमें हरकत की ताकत पैदा हो गई अब 


हरकत से गरमी आग या दुनिया में उसका मुजास्सिम देवता सूरज त्रिकल आया जो 
निकलते ही सुर्ख़ रंग देखा गया [सुर्ख रंग मंगल का है) यह नजारा दिन के नाम से 
मौसूम हुआ। सूरज जिस कद्र ऊँचा हुआ गरमी बढ़ी लाली घटी और हवा ने सूरज का 
रुख किया बृहस्पत ग्रहोँ का गुरु या पिता था 


रथ 


| सूरज दुनिया का पिता और रुह्मानी मालिक बना। बुध की अक्ल का गोल 
दायरा भी सूरज का अपना ही आकार है। सूरज निकला तो बृहस्पत-मंगल चंद्र 
और बुध सबके सब एक हो गए और शुकर राहु और स्‌्रज का लड़का सनीचर केतु 
को साथ लिए बाई तरफ़ हो बैठे जो हर एक के मुड़ने का हाथ हैं। मगर मुड़ेगा 
कौन? सूरज जो अपनी गोलाई के चक्कर के सबब हमेशा आगे को ही चल्नता जा 
रहा मालूम होता चला आया है। किसी ने उसे मुड़ता नहीं देखा न उसने अपना 
रास्ता बदला न पीछे हटा। मंगल्न दोस्त की लाली, जूं जूं सूरज 557 सप्े 
में बदलती गई और दुनिया को रोशनी करले त्रगी। गोया मंगल से 
सूरज और दुनिया की जमीत शुकर के दरम्यान खूब जोर से ते गया। का 
दिल या इँसान कै दिल्ल चंद्रमां ने अपनी अलहदा कि कर 'पकानी छोड़ दी और 
अपना घोड़ा (चंद्र को घोड़ा भी माना है) और दूध कप सूरज के रथ में 
जोड़ दिया (स्‌रज का रथ मानना गया है) और कप के दिल के अंदर बैठ 
गया। या इँसान का दिल दुनिया और हक का दि चंद्रमां सूरज के जिस्म में 
जा बैठा। बृहस्पतत की हवा या राजा इंद्र ने से इस दुनिया का रुख़ किया 
और निकलते ही सूरज (आग गरमी) के पूरा करने के लिए जर्द हवाई 
शेर को सिंह राशि के मालिक दम करने को भेजा जो मेख़ नम्बर ॥ के 
मंगल को ऊंच कर रहा है। और किरणें बना बना कर शुकर की जमीन 
को ख़ूनी झंडे के मात्रिक ३५३ जंग बना रहा है। सिंह का सर॒ज ख़ुद शेर है। 
मुंह लाल करने वाला मंगल्ल और भी ऊंच दर ऊंच हालत में कर रहा है। शेर 
के मुंह को हे - के ख़ुन की लाली का रंग नही चढ़ता, वह लाल होने की 
बजाए और भी चल्ला जा रहा है। मंगल भी नर ग्रह है। मैदाने जंग के 
उसूल्ली रण वाला हैं मुकाबला पर शुकर की ज़मीन सबको एक ही आंख से 
देखने कल कानी औरत है इसलिए मंगल उस पर हमला नहीं करता किएणाँ को 
वापिस ले जाता है और सूरज और बृहस्पत के शेरों को कात्नी अबल्ा (निहायत 
गरीब) की हकीकत बयान करता है। मंगल आदिल है या अदल का माल्निक है। 
बृहस्पत हवाई शेर रहीम या रहम का मुजस्सिम देवता है। किसी से दुश्मनी नहीं 
करता। सूरज मुंसिफ़ है जिस में रहम और अदल दोनों शामित्र हैं, क्यों कि उसके 
जाहिरा गुस्से के अंदरुनी वजूद में चंद्रमा का शांति वाला दिल बैठा हुआ नजारा 
देख रहा है। फैसला होता है कि पांव पड़ी नीचे लेटी एक ही आंख की मालिक 


$ औरत पर मर्दों का हाथ उठाज्ना मंगल का काम और हमला करना शेरों ओर 
बहादुरों का नाम नहीं। चुप चाप बैठा हुआ बुध अपनी अक्‍्ल का दायरा वसीह 
करता है। मिथुन राशि नम्बर ३ पैदा हो जाती है। या मेख नम्बर एक के मंगल व 
सूरज मिलकर ३ होने पर मत्थन मित्थन (मिथुन मैथुन?) मिलावट या मर्द औरत 
का जोड़ा या मर्द औरत की मिल्रावट की बाहमी अक्ल या कामदेव वशै की ताकत 
साथ मित्र बैठती है। बुध शुकर की अपने घर में ही पालना करने त्रग जाता है। 
दूसरी तरफ़ सनीचर, जिसने शुकर (जमीन औरत) ..... को देखने सर कक ए 

आंख उधारी दी थी, समझाता है कि मेरे होते हुए यह सब तेरी ( ) आंख 
की तजर का सिर्फ एक मामूली करिश्मा है। गोया सनीचर ते से ने बाप सरज के 
बरखिलाफ़ भी औरत को सलाह दी जो अमूमन ओली भाल्री गई है उसके 
फरेब में आ गई उसकी आंख सनीचर की मगर 0 ५ की गो जाहिरा 
भोली भाली गऊ नजर आ रही है. मगर उसकी ।५ ७९ के एक ही तबस्सुम 
के करिश्में ने सूरज और बृहस्पत के गज को कर दिया। सब तरफ़ नीच फल 
पैदा हो गया। जिस पर दुनिया में जिनाकारी जारी हुई और मंगल []वौंकोर शक्ल 
के पेट में छुरियां फिरले त्रगीं गोया । बन्न गया। जिससे दिमाग़ में 
नकल ओ हरकत होने लगी। अब मर न की पेश नहीं जाती। बह सूरज और 
बृहस्पत दोनों की ख़ातिर सबके पिला आंख से मार देने वाली अबल्ला से तंग 
होने लगा ओर ख़ुद अपने से उसे मार देने पर तैयार हुआ। ऐसी हात्नत में 
अगर वह अकेला होवे हः ग्यराना (बुजदिलों की) कारवाई कर जावे, इसलिए चुप 
है. और मंगल जम हुए राहु भी गुम है। जिस की बजह से मर्द औरत का 
जोड़ा कामदेव बंदर छुपाए फिर रहा है मगर मंगल दुश्मनी नहीं छोड़ता। जब 
काबू आया ०25 ही देने का उसूल बरतने ्रगा। किस्सा कोताह शुकर को 
कैतु भर पर यां काम देव की मेहरबानी और मंगल की सलाह से 
किरणें जमीन पर शुकर, को मार देने या नीच करने के बजाए उसे चमकाने 
की वापिस हुई। अब जमीन क्‍या चमके, सब ग्रहाँ को सनीचर की शैतानी मालूम 
हो गई। बृहस्पत्त की हवा हुक्म बजा ला रही है मंगल का मैंदाने जंग अंदरूनी तौर 
पर गरमी नहीं छोड़ता। वह सूरज के हुक्म या मंगल की किरणों को कभी इधर 
कभी उघर करता है। कशमकश पैदा हो गई। किरणें शुककर का कुछ बिगाड़ नही 
सकती। बृहस्पत्त की हवा भी ज़ोर पकड़ रही है। शुकर की माया 


| झगड़े ओर मिट्टी के जर् साथ उड़कर सब की आंखों में पड़ने लगे। मगर 
उसकी अपनी आंख बदस्तुर दुख रही है। क्‍यों कि सनीचर की बनी हुई। यही 
जरैँ दुनिया के झगड़े है इसलिए उनसे वही बचा जिसने सनीचर की आंख से 
आंख न मिलाई। जराँ से गरमी बढ़ीं। मैदान गरम हुए मगर ऊंचे पहाड़ ठंडे रहें 
और कायनात के सरद और गरम दो पहलू हो गए। गर्ज कि औरत के तबस्सुम 
(मुस्कराहट) की आंख के शरारों से सैकड़ों बखेडे और जंगों जदल होने लगा 
यहां तक कि दुनिया लड़ाई का मैदान बन गई और सुख दुख की _ नदियां या 
रैखाएं हाथ के बरैंआजाम मेँ बहने त्रगी। मंगल ने नजारा दिखाया: चंदर ने 
तमाशा देखा, मगर रेखाओं के समंदर(चंदर का दूसरा नाम) ने शांति ना छोड़ी। 
पानी हमेशा आहिस्ता गर्म हुआ, मगर खुश्की का 83 आह या शुकर की 
कुल जमीन या हाथ का बर्रैंआजम सूरज और का !मनी के सबब 
से इतना तंग हुआ कि सूरज को दबाने के का सारा ही उठ कर 
दौंड़ता हुआ मालूम होने लगा. वृहस्पत 254) शुकर की मिट्टी के जई 
तूफानी जोर से फैल गये। तमाम चर तंग हुए, गो सूरज की तपश को 
मध्यम किया मगर इस के रथ को खुल सके और आखिर पर अब ने अपन्ना 
ही खराब किया और सूर्ज का कई बिगाड़ सके। मुखतसर्न आहिस्ता आहिस्ता 
सूरज का रथ स्ाः लगा रात सनिचर का चेहरा होने लगा. किरणे 
खत्म हुई. मंगल चलना मंगल की गैरहाजिरी में राहु भी आ निकला। 
रात हो गई, चमक बृहस्पत की ठंडी चलने लगी. जिसपर रात 
की बाद दिन हृदबंदी या केतु निकल आया।दिन खत्म और रात शुरु 
के बाद फिर नये सूरज की उम्मीद हुई. या राशी मंडल में ग्रहचाल्री 
यद्े अल्प हवा त्रगने लगी. बुद्धि या अक्‍ल आने लगी और जी से 
का होने लगा। जो बुध का रंग और जमाना है. अब जमाना की हवा 
अक्ल तो देगी, मगर जर्द रंग से सब्ज कर देगी यानि बृहस्पत्त की मदद कम 
होती जायेगी और उस के सब्ज रंग से मित्री हुई अक्ल् से ही इंसान धन दौलत 
के कमाने की धुत और लगन में रात दिन मरते फिरना सीखेगा. क्‍यों कि बुध 
बृहस्पति 


+... कनक जॉँ के पौधे और दरख्तों के पत्ते भ्ली निकलते ही जर्द रंग होले हैं. बंद बरतन में पैदाशुदा पौँधे 
इस बाल को साफ करते हैं 89 खत्म 


हे दुश्मनी पर है। मां कहती है कि बच्चा बड़ा हुआ मगर बृहस्पतत की उमर घटती 
जायेगी. पैदाइश के कक्त बृहस्पत पूरी उमर का था, हर तरह से साफ था, जमात्ना की हवा 
से कई रंग बनने लगे। जर्द से सब्ज हुआ तो(पीला रंग राहु कै साथ मित्रा - गौया 
दिमाग में नकत्नो हरकत पैदा हो गई. और नेकी के साथ बदी करने का बीज आ मिल्रा. 
आखीर यहां तक कि सब जमाना उल्लझन हो गया। फिक्र औ उमर खड़े हुये मगर शुकर 
का मुकाम है कि राहु व वृहस्पत बराबर हैं और बाह्म कभी दुश्मन नहीं होते, दोनों के 
मुलाप से सब्ज रंग पैदा हुआ, तो बुध आ निकल्ला और जर्द बिल्कुल ही नदी क' ।यानि 
अकल पूरी हुई तो जमाना की हवा का एलबार ही उठ गया और “हीले रिज्क 
का मसला खड़ा हो गया गोया फरिश्ता का नोविस्ता या कुदरत ही गया, 
इतना ही नहीं बल्कि जब इस बुध या बुद्धि फी अक्ल का गोल व क के बुर्ज 
पर आया तो बृहस्पत की हवा का वह चक्कर बंधा कि इसे सा वही खाली 
जगह आकाश बाकि रह गई. किस्मत की हवा के बाव बर्ग और आसमाने की 
तरफ उठने लगे. मुख्तसरन अब किस्मत का एतबार ने बहरहात्र इतने में सूरज 
आसमान पर नजर से गायब हुआ, रात आई भ् और सरदी उभ्नरने लगी. 
घबराहट खत्म और शांति आने बगी. चंद &< बस है. दिन के हारे सूले ब्रगे. कई 
तरह की खराबियां होने लगी. जिस के कर रैफया आग हुई. आग से पानी, पानी से 
मि टी बनी या बच्चा जमाने की हवा से का महसूस्‌ करने और माता पिता के 
साया मैं आराम करने लगा और &६ ५] के आकाश की हवा अब उसे सांस का 
काम देने लगी इसी असूल कफ माना है कि हर सांस आने और जाने में इंसान की 
किस्मत का ताल्‍ल्ुक होता वजह से कोई बुद्धिमान या बुध का ल्रक(ल्राख) या 
अक्लमंद 22: नही 0२558 बांध सकता कि एक के बाद दूसरा सांस आएगा 
या नहीं.मगर ख्वाहिश करता है कि अगर एक सांस बाहर को ग्या हुआ है 
जाये यानि अगर दार्ये ने किस्मत की हार दी है तो बायां ही 
बायां करता दिन रात 24 घंटे में ।2 राशि जर्ब 7 ग्ह या 84 लाख 
है. और इस दुनिया की नर्क चौरासी या बारह राशियों में सातों ग्रहों की 
चोट को सहता चल्ला जा रहा है. अगर उए सांस हवा या बृहस्पत न होता तो 
सब चौंरासी खत्म हो जाती क्‍्यॉंकि बृहस्पत बुध मुश्तर्का - ग्रहचाली बच्चे से बृहस्पत 
उड़ जाने पर बुध का गोल अंडा या सिफर खाली खलाव ही रह जायेगा, जो दुनियावी 
ख्यात्र मैं अंडे से बृहर्पत की जर्दी निकात्रा हुआ एँदे का खाली खोल या ढांचा सिर या 
बच्चे के ऊपर की झिल्ली या चीज़ होगी जो बृहस्पत्त ब राहु के दरमयान हृदबंदी 
करनेवाली चाज आसमान की बुनियाद (अफक या निगाह की हद) कहलाएगी.जिस की 
जांच पइताल इस इलम सामुदरिक से होगी. 
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१4 नंबर ॥2 
कुंडली की बनावट और 
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कुंडली 

'कियाफा: हाथ व पांव की उंगली के नाखुन कै सिरे से कत्राई व टखनी तक और 9 
ग्रह 2 राशि की कुंडली से ॥2 हीं त्रफों के दरम्यानी मैदान में बनातात, जमाबात, 
इंसानात(कौम) किस्म किस्म के ल्लोग, हैवानात.मकान आम ओ खास व जाये रिहाइश, 
ख्वाब शगुन, माल मवेशी चरिंद परिंद दरिंद, दोस्त दुश्मल, जहर व अमृत, दुनियावी 
दीगर साथियों और इल्म कियाफा वगैरह, से जो सामुद्रिक के जरूरी करो के बता वक्त से 
पहले ही लिखे हुए नौ लिद्धी या बारह सिद्धी के खजाने की कमी बेः 

कुदरती और अनमिट (जो मिटाया ना जा सके) लेख या हं५2 को पढ़ा जा 
सकता है। ् 


टैवे की आसान दुरुस्‍्ती इल्म ज्योतिष के मुताबिक है (० कुंडली के लगन 
के खाला नंबर को एक का हिंदसा देकर जब कुंडली | तो माल्रूम हो जायेगा 


कि ल्लगन से हर ग्रह कौन कौन से घर है. इस हा के मुताबिक मकान 
कुंडली जो दूसरी जगह दर्ज है, बताई और ग्रह के मुतलका चीजों से 
पड़ताल की या उस्‌ के खून के रिश्तेदारों सर मुत्तलका का हाल और सब ग्रहों 
का फल्न मिलाया गया, अब तमाम हालत आम उमर और सालवार देख लें। दूसरी 
हालत में देखें कि हाथ रेखा के अली बनाने के ढंग से नर ग्रह कहां कहां 
मालूम हो रहे हैं. जिस घर मे कोई एक नर ग्रह भी पूरे तौर पर तसल्‍लीं का मालूम 
2<0] होवे उसे उस घर में मुकईर कर के बाकि सब 
न ग्रहों को बतदरीज लिख देवें. अब लगन सारती 
कै मुताबिक देख लें कि जन्म वक्त दरअसल 
क्या हुआ, साथ ही इस तरह पर दुरुस्त किये 
हु हुए टेवे का फलादेश बोल कर देख ले कि 
कप आया गुजरा हुआ हाल मिल गया. ग्रह स्पष्टी 
के हर गह में इस खानलावार असर की दी हुई चीजों व ग्रह मजकोर की आम 
चीजों का ताल्‍्ल्रुक भी बोल कर देख लै. जब पूरी तसल्ली हो जावे कि मकान कुंडली 
के मुताबिक भी अब वह टेवा दुरुस्त हो ग्या है तो आगे फलादेश लिखना शुरु 
करें. 


5 ज्योतिष में बनाई हुई जन्म कुंडली - इल्म ज्योतिष और सामुद्रिक में राशियों के एक ही 
नंबर मुकरईर हैं। कुंडली वाले के जल्म के मुताबिक जो राशी नंबर होता है पंजाब में इल्म ज्योतिष 
वाले वह हिंदसा सब से ऊपर की चौंकोर जगह में लिखते हैं। इस तंबर को वह लोग जन्म लग्न 
गिनते हैं, इल्म सामुद्रिक मैं इसी ऊपर की चौकोर को खाना नंबर दे दिया गया है, ताकि बार बार 
नगिनतना पड़े को हर ग्रह जन्म लगन से कौन से नंबर के घर में है. या यूं कहें कि पंजाब के कुंडली 
के बारह खानों की शक्ल पक्के तौर पर मुकईर है. ख्वाह इल्म ज्योतिष वाले ऊपर के चौंकोर 
खाना में जन्म वक्त की राशि के नंबर का हिंदसा त्रिख देवें ख्वाह सामुद्रिक वाले इस ६७ 
चौकोौर को खाना नंबर । देव बात एक ही है। स्का 

(0) मैख (2) बृख (3) पक > (+ )सिं 


) सिंघ (5) 
धनु 60) 


कन्या (7) तुला (8) 

मकर (॥) कुंभ (2 किसी की 

जन्म राशि या की राशि है सिंघ 

जिस का नंबर ५ हु वाले तो लिखेंगे 
सामुद्रिक वाले खाना 'क' में हिंदसा नंबर ।॥, *र में नंबर 2 और बातरतीब 


आखीर के खात्ना मेँ हिंदसा तंबर ॥2 हैए २ वाले खाना नंबर 'ख' को कहेंगे 
कि वह “ख' वाला खाता नंबर जन्म लगन नंबर पर है, सामुद्रिक वालों के 
लिये भी खाना नंबर “ख' होगा ख क्र नंबर 2 वगैरह। खाला 'क' से दोनो इल्म वालों 
शुरु करना है. ज्योतिष में वह लगन 
कहलाता है, सामुद्रिक में वह “क' का मुकाम 
खाना नं । होता है गोया खाना “क' में हिंदसा 
नंबर । लिखने से सामुद्रिक में राशि नंबर ॥- 
मेख मुराद नहीं हो जाती वह लग्न है. का 
शा को एक 'ख' को 2, “ग' को ३, 'घ' को 4 
गतरतीय हिंदसा देकर लिखी हुई कुंडली मुंदर्जा जैल होगी लाल किताब की 
पाक कुंबले खाला नंबर 'घ' में 4 का हिंदसा देखकर ज्योतिष वाले कहेँगे कि वह 
“घ' का घर कर्क राशि नंबर 4 और ज्यौतिष मैं जन्म लगन सै चौथा घर है। 
सामुद्रिक में राशि नच्छतर को बाद में उड़ा ही दिया गया है। कुंडली के हिंदसा से 
बदलने से सामुद्रिक वालों ने लगन से हर एक घर गिल लिया। अब ये राशि नंबर का 
हिंदसा नहीं लेंगे या 


४“ कहो कि सामुद्रिक वाले एक पक्की कुंडली बनाकर इस में सब से ऊपर के चौंकोर में 
एक का हिंदसा लिख कर तमाम ॥2 खानों में हिंदसे लिख देंगे और जहां समुद्रिक वालों 
का हिंदसा नंबर । है इस घर में ज्योतिष वालों की बनाई हुई कुंडली के इस घर के हिंदसे 
वाले ग्रह को ल्लिख देंगे, जो हिंदसा कि उन्हों के वक्त की जन्म राशि का सब से ऊपर के 
चौंकौर खाने मैं लिखा है. अब सामुद्रिक वाला की कुंडली के हिसाब से हर ग्रह का पता 
लग गया जि वह जन्म लग्न से कौन से घर है। इस तरह पता त्रग गया कि हर एक 
खाने में कौन कौन सा ग्रह है तो लाल किताब के मुताबिक जवाब देखना शुरु कफ 
लालकिताब की चंदर कुंडली : जिस घर में ज्योतिष वालों ने लफज चंदर का का गह लि 
हो उस घर को जन्म लगन वाली राशि का नंबर लगा 


कर तमाम खानों में ।2 हिंदसे पूरे कर देंगे। इस तरह 
से जहां भी एक का हिंदसा आवे वह घर सामुद्रिक में 
चंदर कुंडली के देखने के लिये पहला खाल्ा होगा। 


मसलन पैदाइश 2 चैत संवत 992 सनिचर वार मुकाम 
अंदर कुंडली ज्योतिष की 


लाहौर या सुबह मुताबिक 4/3/36 हो 

तो इस दिन किताब के लिये पैदाईश के 

न कुंडली में चंदर को जन्म की राशि यात्रि 
। दिया तो 


न हस्ब 


ल्दजः के मुताबिक ल्लात् किताब की चंदर कुंडली होगी। 
अब ऊपर की लात्रकिताब वाली चंदर कुंडली का असर 
अचानक और सहवन और भूल्ले भुत्राये कभी कभी जाहिर 
होगा और वह भी महांदशा के खाली रखे हुये सालों में:- 
यह भेद जिसे राशी फल कह कर शक का फायदा उठा बैंगे (राशे फल, यह 
फल का फर्क वगैरह जुदी जगह लिखा गया है) इस शख्स की औरत का हाल इसी तरह 
ही देख लें जिस तरह कि जनम कुंडली से मर्द का हाल देखते हैं। वर्षफल भी उसी हिसाब 
और ढंग पर होगा, जिस तरह कि जन्म कुंडली और मर्द का है। फर्क सिर्फ ये है कि 
शादी से पहले ऊपर की चंदर कुंडली अचानक और सहवन असर दिया करेगी। मगर शादी 
के दिन या औरत आने पर पूरा पूरा फल देगी जो औरत का 


जैल होगी। 
हिंदसा नंबर । को 


हाल होगा और राशी फल बन कर मदद देगी। 
इल्म ज्योतिष में जल्म कुंडली बताने का तरीका बमूजब इल्म ज्योतिष- सूरज गिला 
जावेगा जिस राशी नंबर में 


कब बकत [। [ह उ 7 छह झन्‍नूरूऋूखआरण 
जज विज किझुल कक | क्ल  कल्णा बुक | कंछक बहु मकर कुक 
ऋा जि स्किस्कि स्लल्थिब्शि स्थिल्ि ल्थिप्डि 
उछ्कयड हि छू छ € गन हर हे जम ४ 

[काम शहीना | वेज | जय | आह | सावन | कर  मकन [न [सफर जब [लिप लक [बिल 

एक घड़ी बराबर होती है 24 मिंट के ० 

राशि नंबर मियाद घड़ी हर एक राशि में राशि नंबर | मियाद घड़ी हर एक राशि में 

|] ६ 4.9 | छाए 0 | 

श्णि 0 तह 

ञ्क डर ष्रछ 


पुल्य क्षान्न& असुल्न वक्त सूरज का राशि मुककर मेँ दा्चिल होते का; ने: + एक दिल में 60 घड़ी 


मिसाल के 
वक्त पैदाईश सुबह 5 बजे सलिचर वार डर 992 मुताबिक ॥4 मार्च 


सन 939, सब से पहले कुंडली की श मगर इस में कोई भी हिंदसा 
काना पमकमममदीअीकम वगैरह नहीं त्रिखा. 

उर्दु की जंतरी सन 
939 मुसंसिफ पंडित 
देवी दयात्र में त्रगन 
सारणी ॥2 ही महीनों 
की दी हुई है इस लगन 
सारणी में हर एक राशि 
नंबर के सामने वक्त 
मिंटों में लिखा है। यानि हर महीने की हर एक तारीख में वक्त के 
हिंदसे लिखे हैं। हर एक तारीख में पहली राशि के सामने जो वक्त लिखा है, वह 
सुबह (४0५) सूरज निकलने की तरफ से शुरु होता है। हर राशि के सामने जो 
वक्त लिखा है,वह वक्त इस राशि के खत्म होने का है। यात्नि उस राशि का 
जमाना दिये वक्त पर खत्म हो जायेगा. जिस के बाद उस राशि के बाद की 
राशि चलेगी। 


ड् )दिये हुए वक्त पैदाइश के मुताबिक जन्म वक्त की राशि का नंबर ॥। या कुंभ 
मालूम हुआ तो ऊपर की बनाई हुई कुंडली में सब से ऊपर की चौंकोर में हिंदसा 
मंबर ॥ लिख दिया और बाकि खानों में बाकि हिंदसे भर दिये यानि ॥ से बाद 
इस के बाद जिस जिस हिंदसा नंबर के साथ जो जो ग्रह जंतरी में लिखे हैं, वह 
हूबहू ऐसे के तैसे ही नकल कर देते तो मालत्रूम हुआ के चंदर बाकि रह गया है. 
(3) जंतरी में दाखला औकात चंदरमां के खाना में तारीख पैदाईश के सामने 
राशि का नाम लिखा है और चंदरमां इस राशि में जिस वक्त दाखिल होगा गा वह 
वक्त घड़ी पत्नों में लिखा है जिसको घंटों और मिंटों में हल कर पे 
(+) दाखला औकात चंदरमां के सामने दिये हुये वक्त से राव है. कि सूरज 
निकलने के बाद चंदरमां इस राशि में दिये हुये वक्त पर जावे माप इस वक्त 


से पहले नहीं, या इस वक्त के शुरु होने से पहले चदुओं' ही दी हुई राशि 


में गिना जायेगा. 
(5) सूरज निकलने का वक्त भी जंतरी में दिया है पस तरह से पत्ता लग गया 
कि कुल्र कितने बजे के वक्त पर चंदर्मा है "23% मैं जायेगा। 


(6) इस मिसात्र के मुताबिक चंदरसांहतो 3 ३/34 को ही बृच्िक राशि में 30 
घड़ी - 45 पत्न दिल चढ़ले पर जा चुका है और 5 ३/24 जो 35 घड़ी ॥9 पल 
पर बृश्चिक के बाद की बे जायेगा. मुख्तसरन 4 3/34 को चंद्रमां वृश्चिक 
में ही है. इसलिये ॥९) खाना नंबर में हिंदसा नंबर 8(बृश्चिक) है वहां 
चंदरमां लिख दिया 

(8) लगन सारनी मद्रास के वक्त की बुनियाद पर बनाई गई है। और मदरास के 
वक्त के 2५ + घड़ियां घंटे चल रहे हैं, और घड़ी टाईम पीस के जरिये 
ह्दी दर गया, इस लिये किसी हालत में भी सूरज उदय के ढंग पर 
3 कै जो एक तरीका है पड़ने की जरूरत नहीं. 


| कुंडली ज्योतिष की: चंदर कुंडली में जिस खाना नंबर में चंदरमां ऊपर के 
हिसाब से आबे वह खाना नं ऊपर के चौंकोर मे लिख कर वही ग्रह के नकल 
कर देवें। ऊपर की मिसात्र की चंदर कुंडली होगी ल्लान्न किताब के हिसाब से 
हालात देखने के लिये वही ज्योतिष वाली जन्म कुंडली सफा ॥95 वाली होगी + 
सिर्फ हिंदसा नंबर बदला गया, बाकि वही ग्रह बदस्तूर ज्योतिष वाले, जो जन्म 
कुंडली में थे, लिखे गये हैं। ८ 
बहम (।) इल्म ज्योतिष में कुंडली की बुनियाद व जन्म वक्त का 9824 है। 
जिस का वक्त तकरीबन ।-2 घंटे ल्रगातार एक ही होता है। नूर के 

7 9. सब 


पैदा शुदा बच्चों के लिये एक ही लगन होगा वह एक लगव् ब हीकी 


किस्मत का जवाब तकरीबन एक ही होगा। हि पे आय के 

(2) इल्म सामुद्रिक में ।2 साल्ला या नाबालग बच्चे नहीं गिनते, 
ऊपर के दोनो वहमो का जवाब इल्मों की कुंडली के हु जाने पर दूर होगा लेकिल 
हो सकता है कि आखीर पर वह कुंडल्ियां किसी तरह न मित्री, ऐसी हालत में 
दोनो को गत्नत समझ लेना मुतासिब म ५ होगा कि अगर इलम ज्योतिष 
वाली कुंडली ने सिर्फ इस शख्स का जाति बोला तो हस्त रेखा की कुंडली इस 
बच्चे की गुजिश्ता पुश्तों का ्् यात्रि अगर उस हस्त रेखा वाली कुंडली के 


जवाब इस शख्स से न मिले तो उस के बाप' या बाबेः या दादे' से जरूर जा मिलेगी। 
ऐसी हालत में पित्री या पल | के वजह फर्क का सबब होगी। मगर कुंडली गलत 


न समझी जायेगी। इस 'इल्म ज्योतिष वाले टेवे'/हस्त रेखा से के लिये सब 
से पहले ऋण । इस फर्क का ये मतलब न ल्लेल लेवें कि दोनोद इल्मों 
की कुंडलियों 335५ ही न की जावे कि फर्क क्‍यों है, लेकिन मकसद ये है कि 
हर चंदर 9४ लिया जावे। मर्द का दायां हाथ (सूरज) तदबीर, जाहिरा अपने 
आप फा बायां हाथ(चंदर) तकदीर-बुजुर्गों का हिस्सा गैबौ मदद के हालात 
से 3३ है. औरत का यही हाल उलट हाथों से माना है। अगर किसी शख्स का 
दायां और बायां ....... दोनों हाथ आपस में फर्क करते हों, तो दोनों हाथों का हाल 
बिल्कुल जुद जुदा देख कर दोनों के असर का खुलासा त्रेकर मुकम्मत्र नतीजा होगा। 
इस की आम जिंदगी में दायां हाथ ज्यादा असर करेगा। मगर बायें का असर भी 
अचानक होगा, जो चंदरमां और शुकर के वक्त जरूर असर दैगा। नर ग्रह सूरज 
बृहस्पत और मंगल्न का फल दायें 


| पर ज्यादा होगा। बाकि ग्रह मुख्ननस (न ही नर और न ही मादा यानी 
खुसरे ग्रह) हैं।, इसलिए दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं के हिसाब वह अपना 
अपना असर दोनों के वक्त में दे दिया करते हैं। आमतौर पर इंसान दिमाग़ के 
बाएं तरफ के खानों से काम लेता है जिनका ताल्ल्रूक दाएं हाथ पर होता है और 
दिमाग़ के दाएं तरफ के खानों से कम ही काम लेता जिनका ताल्लुक बाएं हाथ 
से है इसलिए अगर कोइ रेखा बाएं हाथ पर ही होवे और दाएं पर ज़ाहिर न हो 
तो इस रेखा का असर कम ही गिता है क्‍यों कि इस असर को पैदा. क करने के 
लिए इँसान कभी ख्वाबो ख़यात्र मैं ही न लाएगा। कुदरती तौर 8 
असर ज़ाहिर हो जावे तो मुमकिन है। 

कियाफा की मदद 

हस्त रेखा से जन्म कुण्डली बनाने का ढंग जब मई शेणा एक एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज 
में चली जावे, तो जिस बुर्ज से निकली थी, डक तरफ बुर्ज का घर कुण्डली 
में वह होगा जहां जाकर वह रेखा (अत नल |. यात्री अगर चंद्र से सनीचर को 
रैखा होबे तो कुण्डली में सनीचर्‌ को हे नल 4 मिलेगा और चंद्र को खाना 
नमबर नम्बर ॥0 मिलेगा बाकि कपल का निशान और जिस बुर्ज पर पाया 
जावे, वह ग्रह उसी नम्बर पर केईपी थे होगा। यानी अगर चौंकौर [] सनीचर 
के बुर्ज पर हो तो मंगल खाना न 40 में होगा वग़ैरह वगैरह। हाथ में अगर 
कोई रेखा(या निशान) होवे तो बुर्जो की ऊंचाई नीचाई से ही कुण्डली 
(डे होगी। इसी तरह से बुर्जों के घर और निशान 
2. 


ट्री तरतीब हमेशा के लिए मुक्रूर है। जिस बुर्ज का 
निशान जहां की पाया जाबे, उसी हिसाब से ग्रहों को 
कुण्डली में भर लिया जावेगा। नीचा बुर्ज और वह गह 
जिसका निशान न मिले नौच फल और नीच राशि का 
होगा और अगर बुर्ज़ कायम हो और निशान उसका न 
मिले तो अपने घर को मालिक गिना जाएगा। बुर्ज की 
मुतअल्लिका रेखा से शक दूर होगा। 

हाथ पर जन्म कुण्डली के खाने () हर ग्रह की मुर्करर रेखा भी कुण्डली का खाना 
नम्बर हो जाती है (2) तर्जनी और मध्यमा के दरमियाल 'अ” खाला नम्बर ॥ 
सनीचर का हैडकवार्टर ल्फ्रज ब की जगह खाना नम्बर 8 होता है। 


उछ8 


 । 


किस्मत रेखा की जड़ चाहार शाख़ा खत बह हो। सूरज के बुर्ज पर बतरफ़ कह 
बुध एक चक्कर हो बृहस्पत्त का खास अपला निशान या दोलनों हाथों को. तमबर 
इकट्ठा गिनकर उगंल्रियाँ पर तादाद मेँ 
सिर्फ़ एक संख या एक चक्कर एक सीधा खत बृहस्पत के अपने बुर्ज पर |। 
पाया जावे तो बृहस्पत को मिलेगा कुण्डली का खात्ना नम्बर ( 
2 सदफ़ या बृहस्पत के बुर्ज पर 2 सौधे खत ह 
३ सद॒फ़ 7 चक्कर या 7 सीधे खत या गृहस्त रेखा बृहस्पत र्लु् के 

[4 सदफ़ या 4 संख या 4 खत या 2 चक्कर चंद्र पर संख । जज 
चंद्र रेखा बृहस्पत के पा पर खत्म होवे। 
5 सदफ़ 5 चक्कर या 5 खत तमाम उंगलियोाँ पर हाँ या सेहत रेखा नीचे | 5 
जाकर किस्मत के शुरू हिस्सा में मिल्र जावे। से किस्मत 
रैखा निकलकर सेहत रेखा से मिल जावे। ज्कर 

6 चक्कर या किस्मत रेखा कि जड़ मी अनिल हो या बृहस्पत 
से शाख खाना नम्बर 6 हाथ की मुस्तती खत्म होवे। 

३ चक्कर 3३ संख या ३ सद॒फ़ ह 3 4 चक्कर 5 संख या शुकर 
बृहस्पत होवे। यानी या 29. के बुर्ज बहुत बड़ा होवे या नरम हाथ 
का बृहस्पत होवे। पाप रैखा को काटे। किस्मत रैखा की जड़ 
पर बुध का के बुर्ज पर भाइयों की रेखा लम्बी लम्बी 
और टेढी से कर एल उम्र रैखा से जुदी होकर बृहस्पत के बुर्ज का रूख 


करे। 


टप 


शक] 


2 संख रैखा मा्निंद अल्लिफ़ हो। 8 चक्‍कर या ॥ चक्कर जब 
। हाँ। किस्मत रैखा सूरज रेखा से न मिले। बृहस्पत का बुर्ज 
न होवे। और हाथ पर & हो। किस्मत रेखा या दिल रेखा दो 

शाखी हो < किस्मत रेखा की जड़ पर ५ हो 


० 


किस्मत रेखा सीधी इंडे की तरह शुरू होकर खड़ी होवे। 9 


सूरज के बुर्ज पर बरतफ़ बुध एक सदफ़ हो। 0 चक्कर हो या उम्र रेखा. [॥0 
चंद्र पर खत्म हो यान्रि पितृ रेखा ही हो और ऊर्ध रेखा पाई जावे। 


2 पद और सनीचर के बुर्ज दो शाखी से मिले हों 9 चक्कर या ..]॥ 
सिर की श्रेष्ठ रेखा होवे। 

[3 खत 6 संख 2 चक्कर (जब उंगल्रियां 6 हो) किस्मत रेखा की.._.2 
जड़ पर राहू का निशान हों या मच्छ रेखा. शुकर के बुर्ज पर या 
शुकर व चंद्र दोनों बुर्जो के दरमियान मुंह उपर को किए होवे और 
ऊर्ध रेखा या उमर उसके मुंह में हो। 

नोट:- उंगली की पोरियों से ह्निया हुआ बुहस्पत सिर्फ़ राशि नम्बर 

बुर्ज नम्बर का न होगा। हाथ की हथेल्ली से लिया हुआ पट गो के खाना 

नम्बर का होगा बशर्त कि बृहस्पत के निशान चक्कर संख | से न लिया 


हुआ होबे क्‍योंकि ऐसे निशानों से लिया हुआ बृहस्पत और को होता 
है सिर्फ़ बृहस्पत की रेखा या बृहस्पत का खास ५ इद्रया से लिया 
बृहस्पत बुर्ज नम्बर का होगा। ५९७ 
| 
सूरज का ग्रह 


शुकर बुध दोनों सूरज की सेहत रेखा क्र जाते और सूरज रेखा बज़ाते | कुण्डली 
खुद दुरूर्त हालत मैं बुर्ज 4 लक जावे। सूरज का सितारा सूरज |का 


कै अपने बुर्ज पर बतरफ नल बुर्ज कुण्डली की खाना नम्बर । | खाना 
| है मगर सूरज खाता नम्बर तब ही होगा जबकि सूरज पर बुध की | अम्बर 


| है. ०. सूरज 
तरफ सूरज का है गरा कायम हो वरला सूरज खाला लम्बर 5 होगा। (सूरज 
रैखा या सेहत रेखा र ॥| के आखिर तक) 


किस्मत रेखा सूरज रेखा जब बृहस्पत का रूख करे मगर सनीचर के ि 
बुर्ज पर 


न 
रो र्ज्ा से क मंगल नेक को। 3 
| सूरज के बुर्ज से शाख चंद्र के बुर्ज को मगर मंगत्र बद का ताल्‍्ल्रूक न हो। | 4 
| चंद्र और सूरज के बुर्ज के दरमियान रेखा दोनों बुर्जों को मिलाती मालूम 
| होवे मगर दरअसल मिलावे न। शराफ़त रेखा जब दरमियान से ऊपर से 
ऊपर को झुकी होडहछ&।सूरज रेखा दिल रेखा पर खत्म होवे। 


सूरज रेखा बिल्कुल सौधी सूरज के बुर्ज पर ही हो और सूरज के अपने घर [5 
मैं ही मात्रूम होवे और सूरज का बुर्ज कायम हो। सेहत रेखा बुध से 


200 


् हथेली में खाना नमबर ॥। तक खत्म होवे 


सूरज रेखा हाथ की बड़ी मुसततलील में खत्म होवे। 


शुकर के बुर्ज से शाख सूरज के बुर्ज़ को, शुकर का पंतग हथेत्री पर कायम हो... 


(खाना नम्बर 7 में जो बुध का भी घर है, बुध जुदा असर नही करता।) 


सूरज के बुर्ज से शाख मंगल बद को, किस्मत रेखा न होवे सूरज रेखा न होवे 
या किस्मत रेखा और सूरज रेखा दोनों बाहम न मिल्े। 


किस्मत रेखा की जड़ पर चहार शाखा खत आँ हो। 


सूरज रेखा सनीचर के बुर्ज पर हो। 


सूरज रैखा हथेली पर खाना नम्बर ।। बचत में खत्म होवे 
सूरज रेखा हथेल्री पर खाना नम्बर 2 खर्च में खत्म होवे। >> 


चंद्र का ग्रह 
चंद्र में सूरज को रेखा | 
मुहब्बत रेखा किस्मत रेखा चंद्र से शुरु होकर होवे। 2 
मंगल नेक से शाख चंद्र को हो या चंद्र रेखा मं के बुर्ज पर खत्म होवे 3 


मे 


धन रेखा जब चंद्र से शुरू हो या नि हो 
दित्र रेखा सूरज के बुर्ज की कि ही , चंद्र के बु्ज॑ से शाख सेहत 


रैखा में जा मिले। को पे 
चंद्र रेखा जब सिर रेखा को अबूर करके हाथ की बड़ी मुस्ततील में खत्म होवे। 


इन काया रेखा जब है मद अल ष्का या बुध के बुर्ज पर ही खत्म ही जावे। चंद्र 
रैखा सिर रेखा से हो जाधे तो उम्र खत्म माह्नूम होगी, ऐसी 
हात्रत मैं शक्ल ।, नशाबाजी की रेखा शराफ़त रेखा सिर और दिल रेखा मिल 


जावें। रैखा को काटे। 
ऊपर 8 हो मंगल बद से चंद्र को रेखा पितृ रेखा या किस्मत रेखा 
चंद्र के बुर्ज पर ५ सी बता दें। उम्र रेखा या किस्मत दो शाखी < # हो जावें। 


कल्ाड़ की तरफ खाना नम्बर 9 के करीब बाहम मिलकर। 


हि का ग्रह जारी कुण्डली का | 

ख़ाला तम्बर 

किस्मत रेखा चंद्र के बुर्ज से कलाई पर शुरू हो। 9 

दिल रैखा मद्मा की जड़ सनीचर के बुर्ज तक हो। उम्र रेखा दित्र रेखा से. 0 
मित्र जावे। सिर उम्र और दिल रेखा तीनों मिल जावें। 

चंद्र या दिल रेखा बृहस्पत को जा निकले मगर बृहस्पत तक न हो या. 5] 
हथेली पर खाना नम्बर ]। बचत में ही खत्म हो जावे। 

| चंद्र रेखा हथेली पर खाना नम्बर 2 खर्च में खत्म हो जावे। ॥2 
शुकर का ग्रह 

शुकर के बुर्ज़ पर अगूंडे की जड़ में सूरज का सितारा हो। शुकर से 
सूरज के बुज॑को हो। शुकर का पतंग पूरा हो। 

अकेली शुकर रेखा बृहस्पत के बुर्ज पर बाकै हो। मुहब्बत है 
शादी रेखा की काटे। भाइयों की रेखा लम्बी लम्बी और को 


हो। 

गृहस्त रेखा मंगल नेक से शुकर के बुर्ज में अगक के, में झुक जावे। 3 
धन रेखा शुकर के बुर्ज़ से शुरू होकर मंगल खत्म हो होवे। 
फ़कीरी रेखा, नशा रैखा, शराफत रैखा, ल्लेटी हुई चंद्र शुकर को 
मित्रावे। 


सैहत रेखा या सूरज की तनु पे से चलकर बुध पर खत्म 


होवे। 
सैहत रैखा यो सूरज की 3 जब शुकर से चल कर हथेली की 6 
मुस्ततील खाना त्म होवे। शुकर पर राहु का निशान हो। 


के 


सैहत रैखा बुध शुकर के बुर्ज की जड़ में खत्म होवे या शुकर 7 
० हों। 

को शाख 8 

| से आकर कोई खत शादी रेखा को काट देवे। 9 


पतंग यो शुककर रेखा सनीचर के बुर्ज पर मद्गमा की जड़ में 0 


हि का ग्रह 


कुण्डती 
नम्बर 


शुकर से शाख हथेली पर खाना नम्बर ॥। बचत में खत्म होवे 


| 


शुकर से शाख हयेल्री पर खाना नम्बर ॥2 खर्च में खत्म होवे। या हाथ 
में मच्छ रेखा हो। 


॥2 


|... मंगलनेककाग्र........॒ | नेक का ग्रह 


सुरज के बुर्ज पर ६4 हो। मंगल लेक से शाख सूरज के बुर्ज में चली 
जावे। 


गृहस्त रैखा बृहस्पत के बुर्ज मैं जा निकले 


मंगल नेक पर चौकोर या गृहस्त रेखा मंगल नेक के अंदर ५ 


ह्ो। है... 
श्रेष्ठ धन रेखा या पितृ रेखा चंद्र से शुरू होकर ब्छ, 


नल पनल झा 3 <_ 
मंगल नेक से शाख जब सेहत रैखा को काटे। मी क 
मंगल नेक से शाख जब मुस्ततील खाना में खत्म हो। 
मंगल नेक से गृहस्त रैखा जब शुकर हो। मंगल नेक से 
शाख बुध मेँ जा लिकले। ५ 


मंगल नेक से शाख मंगल 


किस्मत रेखा की जड़ 
होवे। 


| गृहस्त रेखा सीचर पर 
नम्बर बचत में होवें। 


मंगल नेक से शा 
मंगल नेक का नम्बर 2 खर्च में होवें। 


|... मंगलब॒काऋ.......... [| बद का ग्रह 
शाख सूरज के बुर्ज को। 


से शाख बृहस्पत के बुर्ज को। 


मंगल बद मंगल नेक 


मंगल बद को। 


मंगल बद से शाख सेहत रेखा को काटे या कल्नाई रेखा हथेल्ली के अंदर 
घुस जावे 


मंगल बद से शाख नम्बर 6 मुस्तत्री्र मैं हो। 


र०ड 


हि बद का ग्रह 


शुकर से शाख मंगल बद में या सिर रेखा मंगल बद में या सिर रेखा 
आखीर पर दो शाखी 


सिर रेखा के ऊपर & होवे। 


च्म 


[किस्मत रेखा की जड़ में & हो या < ४ होवे 
उम्र रेखा दो शाखी < » मंगल बद से सनीचर के बुर्ज को रेखा चले 


मंगल बद से शाख खाना नम्बर ॥] बचत में होवे। 


ने 


मंगल बद से शाख खाना नम्बर 2 खर्च में होवे। काग़ रेखा मं 
की पूरी निशानी होगी। # हे. 


व2 


[__._. बुधकाऋ..... | 


सूरज के बुर्ज से बुध के बुर्ज को रेखा। बट पं 


सिर रेखा जब उम्र रेखा से जुदी होकर स्ज्ट्का का रूख करे। 


सिर रेखा मंगल नेक मैं खत्म होवे। 


दिल्लन रेखा और सिर रेखा म्रित्र जावें। दिल्ल रेखा को कार्ट 
सिर रेखा झुककर चंद्र के बुर्ज ह 


#०छिन 


सेहत या तरक्की रेखा कायम नहीं कि शुकर के बुर्ज की 
जड़ तक हावे। सही कि हथेली में खाता नम्बर ॥ की 
| जड़ तक ही हो। 


बुध से शुकर कायम हो सिर की श्रेष्ठ रेखा मौजूद हावे। 


सिर रेखा &+ ५9 रैखा की हद तक होवे शादी रेखा बुध पर 
कि रण बन व ज जल बजकर से कल... 2 “मम 


गा बद में खत्म होवे या आखीर पर दो शाखी होवे 


धनु मैं शाख बुध पर या किस्मत रेखा की जड़ मेँ 0 दायरा हो 


बुध का दायरा सनीचर के बुर्ज पर होवे। 


बुध से शाख खाना नम्बर ॥ बचत में होवे। 


बुध से शाख खाना नम्बर ।2 खर्च में होवे। 


हि का ग्रह 


सनीचर का ग्रह कुण्डल्ली का 
खाना बंबर 
सूरज का सितारा सनीचर के बुर्ज पर या सूरज के बुर्ज पर बतरफ़ .॥ 


सनीचर हो। या सनीचर से शाख सूरज के बुर्ज को चली जावें। 


सनीचर रेखा बृहस्पत के बुर्ज से शुरू होवे। 2 

- अ क से शाख उम्र रेखा को काट कर मंगल नेक में गृहस्त रेखा... |३ पक 
सनीचर के बुर्न पर। फनी रत 7 ॥ 
सनीचर रैखा और दिल्न रेखा मित्र जावे। 


सनीचर से शाख सेहत रेखा को काटे। 


सनीचर की शाख मुस्ततौल में जावे। 6 
सनीचर रैखा और सिर रेखा मिल्री होवे या सत्रीचर से 7 
पर या शुकर के बुर्ज में होवे। की 


मंगल बद से शाख सनीचर में, सनीचर का पा तबर 8 
होता है। 

किस्मत रेखा की जड़ पर + विश 
सनीचर के बुर्ज पर अपनी रेखा। 
बृहस्पत सत्तीचर के बुर्जों की 


सच 


_ ऊर्ध रेखा होवे। 9 
0 अच्छा 
जगह खाना त्म्बर ॥ होगा। |॥ बुरा 
मच्छ रेखा जब उम्र रेखा मछली के मुंह पर होवे।.. 2 
राहु केतु: इन रेखा मुकर्रर नहीं हैं सिर्फ निशान मुकरई्रर हैं।जहां निशान 
मिले वही घर होगा और अगर निशान भी न हों तो दोनों ग्रह अपने अपने 
घर के होंगे। दे खाना नम्बर ॥2 में होगा, और केतु खाना नम्बर 6 मैं होगा। 
३ गा के केतू ऊंच घरों में यानी राहु नम्बर 6-3 केतु नम्बर 2-9 ऊँच घर 
। के वक्त यह दोनों ग्रह नीच घरों के होंगे यात्री 
लीच घर- राहु 9-2, केतु 6-3 
बँद मुट्ठी व कुण्डली का बाहमी ताल्लुक 
बुध (आकाश) और बृहस्पत (हवा) के गांठ लगाकर कर बांध लेने वाली चीज़ को 
बच्चा गिना तो बच्चे की हर गांठ से नौ ग्रहोँ कि मिलाई हुई चमक इंसानी किस्मत 
का खज़ाना हुई और इन सब गांठ से गांठा हुआ 


रा] का इल्म सब भेदों के खोलने वाला मुकर्रर हुआ जिसमें बँद मुट्ठी को 
ग्रह कुण्डली माना गया तो (यह कुण्डली तमाम ग्रहों के अपने अपने ऊंच होने 
के घरों की बुनियाद पर रखी गई है) बँद मुट्ठी का अंदर या बच्चा का साथ 
लाया हुआ अपनी किस्मत का खज़ात्ना (तमाम ही नर ग्रह) जवानी का हाल 
देखने के लिए खाना नम्बर -7-4-0 होंगे। खुद अपना बचपन और जन्‍म से 
पहले वाल्दैन की हालत 9--2 होंगे। औलाद के जन्म दिन से अपना बुढापा 
मरने पर उसके बाकि रहे हुओं का हाल खाना नम्बर 2-3-5-6 शेर आत 
बिमारी मंदा ज़माना खाना नम्बर 8 मारग अस्थान होगा।जो 
पीछे को देखने वाला मौत निमाणी का फंदा है। छुि 
अ  00 फीसदी इृष्टि के खाने ।-7-4-0 होंगे साथ त्राए हुए ब् 


ब 50 फ़ीसदी दृष्टि के खाले 3--5-9 हॉंगे दूसरों की हालत 
ज॒ 25 फ़ीसदी दृष्टि के खाते 2-6-2 होंगे रिश्तेदारों 


ग्रह कुण्डली की मकान के हिसाब से न कुण्डली के खाना नम्बर 


। से चल कर अगर नॉवें को जावे बाहर को निकलें तो जिस 
तरफ़ दायां हाथ होगा इस तरफ मकान ग्रह जो खात्ना नम्बर । से 8 
तक हो अपना सबूत देंगे। इसी पक गर ॥2 नम्बर खाने से अपने आपको 
खाना नम्बर 9 की तरफ या मकान में बाहर से आकर दाखिल 
होने लगें तो खाना ॥2 से ०. के घरों के ग्रह दांए तरफ मकान के सबूत 


देंगे। हलक 

के 
मकान से टेवे ः 8 4०० 
लाल हट जब खाना गन 
जम्बर ॥ को देकर कुण्डली तैयार 


' जावे तो मकान कुण्डली में तमाम धर ४ नल 
को नकल कर लेवें। अब मकान 
कुण्डली में तमाम तरफें शुमाल, जनूब 0 ७] 
मशरिक मग्ररिब वग़रैह मु्करर है। फ़र्जन माल 
जन्म कुण्डली में सूरज खाना नम्बर 9 


$. हो तो मकान कुण्डली में सूरज कुण्डली के वर्त या मरकज में लिखा 
जायेगा। जिसकी वुरुस्ती के लिए उस के जददी मकान के मरकज़ मे खुला 
सेहन या सूरज की रोशनी पड़ती होगी। जन्म कुण्डली में शुकर नम्बर ५ का हो 
तो मकान की कुण्डली में शुकर की मशरिक की दीवार होगी जो कच्ची मिट॒टी 
की होगी या गाय ताल्‍्लुक मशरिकी दीवार के साथ होगा वढ़रैह वहढ़रैह। सब 
ग्रहों की चीज़े होंगी। बचाओ सिर्फ़ यह है कि टेबे में मंदे ग्रह की चीज़ मकान में 
उस खाना त्म्बर (बमूजिब मकान कुण्डली) कायम न होते देवे पा कि; वह 
जन्म कुंडली में है। एक बाप के कई बेटे मगर सबका 2523 एक ही हो, 
तो ज़रूरी नहीं कि हर एक लड़के के टेवे से उनकी मकान हो। 
मकान की हालत मालूम होने से टेवा बनाने का ढंग 

नब्नननन्नन पहले अपने । कुण्डली की शकल 
बनना लेवें। पा कि उस घर में कहां 
कहां ग्रह बे है. बृहस्पतः हवाई रास्ते 
दे बाज़े या सामान बृहस्पत। सूरजः्रोशनी 
थे राज हकूमत राजदरबार से 
जतअतिका सामान या चीज़े। चंद्र: चंद्र 
की चीज़े जानदार या बेजान। शुकर/ 


कच्ची दीवार, 77 या की चीजे। मंगल: खाने पीने की जगह या मंगल 
का सामान या । बुध; बुध की जानदार या बेजान चीज़े। सनौचरः 
लकड़ियों की सनीचर जिस जगह हो ख्वाह जानदार ख्वाह बेजान। 


राहूः का रण नालौ गंदा पानी ग़र्की, अगर वह न हो तो धुएं की जगह। केतु: रोशन 
दान गा अग हाँ तो रोशनदाल सब से कम तादाद में जिस कमरे मे हो इस 
कि । अगर जानदार और 

चीजें दोनो ही मौजूद होवें तो 
जानदार चीज़ों की जगह को बुनियाद 
रखें। जिस ग्रह की कोई चीज़ न हो वह 
ग्रह अपने पक्के घर का होगा। ऊपर 
के ढंग पर जब मकान कुण्डली बन 
जावे तो आम कुण्डली में नकल कर लें। 


। मुश्तरका खानदान:- सूरज- जहां कि खुद टैवे वाले की अपनी कुण्डली में हो 


मुश्तरका असर 7 पुश्त तक. बृहस्पत-बाबा. | सनीचर--हम उम्र | जहाँ कि बाबे की कुण्डली 
होगा 3 ऊपर 3 नीचे दरमियान | चंद्र-मात्ता मगर में दृहरूणल लिखा हो उसी 
में सूरज खुद टैवे वान्ना शुकर- स्त्री रिश्ता में फ़र्क १९ हें हे ले को कुक, 
मंगल-बड़ा भाई | राहु-ससूहाल सके: सपप लक: 362: 
जप: केतु औलाद लड़का... " रिशोदाए, जो स््लिदार 
हों या अर चुके हाँ, इन 
रिश्तेदारों के मुतल्लिका ग्रह 
टैवे वाले के अपने ही 
के बदस्तूर लेवे। 
कुण्डन्नो की जांच 


एक शख्स ले फरमाया कि 3 भा्दों संवत्‌ 968 मुताबिक ॥8 अगस्त ॥9॥] को 

3 या 5 वाले के दरजियान और शायद सूरज छूपने के वाद 3 या 5 घंटे गुजरे 

जन्म हुआ था। मात्ता पिला गुज़र गए हैं और आज 39 सारा उम गुज़र रही है। मी शहादत मौजूद नहीं 

हैं सिफ़॑ हाथ को खाका दे सकता हुं। या अपनी जदूदी घर घाट का मी कम अपनी माता से 

सिर्फ इतना सुना करता था कि मैरा जन्म श्री कृष्ण जी महाराज के जल्म वक्त से मिलता जुलता है। 

सुबह के 3 और 5 बजे के दरक्रियात (करके लगल) 3-। से 5-39 | खुबह के 3-। और 3 बजे के दरमियान(कर्क लगन)3- हा 5-9 
देश देबने के लिए। 


से पहले 
अंदर मेरा 


क्त के आ.08 बजे 3 कहे? बज के मरा अगस्त के पुबुअ ० आजताब ४ बज और पुर 7 ७ ब्जे 
शुकरले घर ।2 या छ-0 


| 


डण्ड 


का का ग्रह चाल 
मौजूदा ज्योतिष के मुताबिक बनी हुई जन्म कुण्डल्रीयों में रखे हूए हिंदसे मिटा 
दिए गए और फिर लगन के घर को दोबारा हिंदसा नम्बर । देकर कुण्डलियों 
में तरतीबवार एक दो तीन और आखीर जो नम्बर 2 लिखे गए तो यह नई 
जन्म कुण्डलियां फलादेश देखने के काबिल हो गई। मकान कुण्डलियों में सब 
ग्रहों को हूबहू इसी हिंदसे नंबर पर नकल किया गया. जो बदल कर जाने 
के बाद की जन्म कुंडलियों में मुकईर हूए मकान में समत ् के है। 
हर एक ग्रह कि मुतअल्ल्रिका आसियां, कारोबार या / कह "मे हर 
ग्रह भी मुकर्रर हैं। इसलिए ऊपर की कुण्डल्ियाँ के चाल नीचे 


लिखी हुई होगी। ८ 


जम यह... सुबह 3-5 बजे बाज कुणली के सुताबिक. रात को 7 बने गले कुण्न के सुतविक 
किस घर मैं ] मकान के किस तरफ़ र॒ में मकान के किस तरफ़ 


झरज बुध [2 | शुमाल मग़रिब में तन |] शुमात्र मशरिक में 
बुकर 3 | इक्यान में ड़ मशकिक की दीवार में 
ब्हस्पत हट | न्न्‍्द्नशेनत- मे त शुमात्री दोवार में 
कद लय 


मंगल राहु | 0 32 जनूब मशरिक. में 
_सनीचर 


चंद्र १ गर जाओ मशरिक. (मकान कै 
अंदर ) 
ग्रह स्पष्टी (रहाँ का दुरस्ती) 
ग्रह घाह के मुताबिक क्‍या होना चाहिए मगर दरअसल ठीक ठीक क्या है 
सूरज 5 कमाई (नौकरी या..| बजीफ़ा अनस्त 935 में जिला था और तारीख शयद 


जल्म दिन के लगअग थी। 


०३ साला उम्र से शुरू हुई। 7-8 अगस्त थी 20-22 अगस्त बहरहाल ॥8 अगस्त 


लि चात्त के मुताबिक क्या होना चाहिए। 


मगर दरअसल ठीक ठीक कया है 


सूरज बुध नम्बर 4 - खुद कमाई 24 साल उम्र से 
शुरू हुई। 


बुध अकेला नम्बर 2 -पित्ता की उब ॥6 से 2। लक 
शक्की 


बुध अकेल्रा नम्बर4- माता की उम्र ।6 से 2। तक 
शक्की 


'घिता ॥0 साला उम में और माता 20 साला 
उ्र मैं गुजरे। 


शुकर नम्बर 3-मकान कच्चा होमा जनूब की तरफ़ 
का हिस्सा। 

शुकर नम्बर 5-मकान कच्चा होगा मशरिक की तरफ़ 
का हिस्सा। 


मकान सारे का सारा कच्चा या। 


५० 


बृहस्पत केतु तम्बर 4- धरम अस्थान शुआल मशारिक | शुमाल और शुमाल मन गत 

में होगा। धरम मंदिर है। पिता शाहाना ठाठ 
था। 

बृहस्पत केतु नम्बर 6- धरम अस्थाल शुलाल में।__| औलाद 29 हुई। लड़की पैदा हुई 

केतु अकेत्ला तम्बर 4-ऑलाद 29 साल्ला उम्र में प्र उस्ली वक्त के लगभग 


कायम। 


केतु अकेला लम्बर 6- औलाद के दिन बहन के पर 
भी औताद 


औलाद हुई। 


) 


मंगन्न सनीचर राहू तम्बर 0- बड़ा भाई. चचा 


तीनों ही गवर्नमेंट के घर के गा 


राजा राय साहब राय बहादुर होवे। 


सरकार के घर में राय साहब, राय बहादुर 
और तीसरा भारी सरकारी ठेकेदार था। खुद 
मय भाई बाल बच्चे की बरकल का मालिक 
मगर ससुर ऑर चचा दोनों लावल्दा 


चंद्र नम्बर ॥- औलाद माता कायम 


होगी और माता 


शादी ही माता के मरने के बाद हुई। ससुर 
ावलद। ऑरल का आई कोई नहीं। 


द्ष 
९" 


खा 


डे जाह के मुताबिक क्या होना चाहिए 


मगर दरअसल ठीक ठीक क्‍या है। 


के पहले चन्न बस्चेगा 
स्री के भाई (3) ज़रूर होगें 


चंद्र तम्बर | - मकान के मशारिक में कुआं हो. 
नम्बर-2 खाल, जो खु,श्क होगा। 


कुआं मशारिक में मॉजदू है 
जो पानी से भरा रहता 


अंग सनीचर राहु नम्बर 0- अगर शराब का 
आदि हो तो 34 साल उमर में मैंदाने जंग में 
मुर्दों क दरमियान मानिंद मुर्दा या बिजली सांप 
का वाकया औ हो सकता है 


कभी कभी मामूली शराब बतौर ज़ायका और 


शुग़ालिया 34 साब्न उमर में मैदाने जंग 2. क 


गोलियों से जख्मी होकर मुर्दो की ल्लार्शा 


उठाकर लाया गया अगुर् 
बाज्‌ (मंगल) दोलां ही कट २३2 
हा 


और कटे बाजू का 


बृहस्पत केत्‌ नम्बर 9-घर में पूजा अस्थान 
जान बड्शवा जया। लड़का मौजूद न था। ख्री 
(चलन उत्तम) मदद देगी। 


5 क्रम जरह पूजा अस्थान 
(दिया “३२९० पूजा की) सुकईर थी जो 
हम गई, अपनी औरत के बगैर 


कोई लाल्लूक तहीं। 


34 साला ष्‌ज़्ज् चर्ष बृख लगता 


| 


<्ह्थ् 204 


कं 
«| 


श्ः 


थ् लगन बाला टेवा दुरुस्त माला गया 


हाथ पर बृहस्पत की रेखा खाला नम्बर 4 मेँ हैग। बाकि सब बाले दोनों तरफ़ ही जिलती जुलती एक जैसी 


शक्की हालत बता रही हैं। 


फ् 
फ़रमान नम्बर व3. 
५ 


. किस्मत का हाल्न सालवार देखने के लिए यह ज़रूरी जुज़ है। जब 
जनम वक्त दिन माह पक्की उम्र गुजिशता माब्रूम न हो तो सामुद्रिक में वाकिया 
की बुनियाद पर बनाया हुआ बर्षफल ज्यादा तसललीबख्श होंगा। वाकयात से 
मुराद खुशी या ग़मी के पक्के वाकिया से होती है मसलन शादी का महीना दिन 
और साल किसी हकीकी खून के ताल्‍्लूकदार की पैदाइश या मौत नर ग्रहों, स्त्री 
ग्रहों या मुखलस ग्रहों के मुतअल्लिका असर में से किसी चीज़ शा । पक्का 
वाकिया, जन्म दिन (तारीख पैदाइश नहीं इतवार सोमवार वगैरह) ईंसात किस 
ग्रह का है, वाला ग्रह या इसका जद्‌दी या खुद साख्ता मक्रांबु ५) ग्रह का है- 
बाला ग्रह जन्म कुण्डली मैं लगन के खाना का ग्रह और अगर लगन का खात्ना 


खाली हो तो जन्म राशि के घर का मात्रिक गह, ६००. सही सही और 


दुरुस्त व पक्का वाकया मित्र सके ले लेंवे। ४१७१६ शख्स की शादी का 
वाकया पक्‍का मिल गया है। पहली शादी का (3 ९ कई दफ़ा शादी हो तो 
पहली शादी का दिन ही गिनने के हज 7) जो उसकी ॥7 सात्रा उम्र में 
हुई। यानि ॥7 साल्ला उम्र से शुक्र शुरू । अगर शादी का साल्र कहीत्ा 


दिन मालूम न हो और पहली शादी की औरत की माँत का दिन महीना या साल 
ही माल्रूम होवे तो औरत के गुज़र जाने या शुकर के खत्म होने का साल होगा। 
हर एक ग्रह की दी हुई आम मियाद में शुकर का अर्सा ३ साल्न दिया है। ॥7 
साला उम्र मेँ शादी शो ; उसका शुकर का ग्रह ॥7 साल से शुरू हो गया 
मानकर 3३ ् | साल उम्र के आख़िर तक रहा। अगर ॥₹ साला उमर में 
औरत कप | ॥7वे साल या औरत के मरने के दिन शुकर खत्म हुआ या 
औरत पे , दिन से ३ साल्न पहले से चल्र कर मरने के दिन तक शुकर 

हे बर्षफल बनाने के ल्लिए ग्रहों का दौरा यानि कौन ग्रह किस ग्रह से 
हे बाद अपना असर देगा तरतीबवार दिया है, यानि सबसे पहले बृहरूपत 
के बाद सूरज के बाद चंद्र वग़रैह आख़िरी नौंवां केतु का नम्बर है। ग्रहों की 
आम मियाद के सालों में तादाद और तरतीब भी दर्ज है। सारे ही ग्रहों की कुल 
मियाद का मजमूआ 35 साल्ला उम्र का | चक्र होगा। मसत्नन किसी शख्स का 
शुकर शुरु हुआ ॥7 साला उम्र मैं तो बर्षफल होगा। 


। साल |2 सात्र |।... 3 साल] 6 साल |2 साल |6 साल 6 साल... 3 साह्. दो 
बृहस्पत सूरज. साल्ल शुकर हो | मंगल बुध | सनौचर | राहु होगा... कैतू होगा | हिंदसे 
था था चंद्र होगा. | होगा. | होगा शामिल 


ज्ना+ $लाट की 


8-3... 4-5 6. 7-9. [20-25 | 26-27 | 28-33 


43-48. 49-50 5 52-54. [55-60 6-62 63-68 8238 75- 


78-83. 84-85 86. 87-89... | 90-95 | १६-१7 98-03 


॥3-__9- जितने साल तक उम्र चलती या हो जाने 3.%३। 8 
॥ 


व8 ._20 या लिख देंवे 


नम्बर । जिस खाना में हो वहां देखे कि पेशानी पर से ग्रह का नाम लिखा है। 
दुरूस्‍्त हालत में हिंदसा नम्बर । मन ' ग्रह इस कुण्डली के खाना नम्बर 9 
या खाता नम्बर । में होगा, या ; का जद्‌दी मकाल हिँदसा नम्बर । के 
खाना के ग्रहों से मित्रता या यह उस ग्रह का होगा। जन्म के दिन का 
ग्रह (इतवार के लिए सूरज, सोमवार वार के लिए चंद्र वगैरह) भी हिँदसा नम्बर ॥ के ग्रह 
हो सकता है। इस जांच के लिए मंगल और सनीचर या सूरज और बुध या सूरज और 


पहचानःकि वर्षफल दुरुस्त है या ग़ल्रत, उम्र के दि का पहला साल या हिंदसा 
पु, 


चंद्र एक ही (मे गा दूसरा बर्षफल इस्तेमाल करें। अगर उपर ज़िक्र करदा 
बातों से कोई मालूम न होवे यानि हिंदसा नम्बर | से न मिले तो कोई 
और वाकया बनावें। 
तमाम असर (आम बर्ष फल) 
मनन अं सकल] असर रह || अज़ ताप ता] असर यह ] अज़ सपत ला] अल छा 
। ता 28 ता 33 मंगल 59 चंद्र [92 ता 93] सूरज 
7जा2 राहु 34ला35 बुध [60 ता 62 | शुक [94 चंद्र 
]3 ज्ञा।5 केतु 36 ता4_] सत्रोचर [63 ता 68 | मंगल 9 ता 9. शुद्क 
6 ता2। बृहस्पत |42ता4/ राह [69 ता70 बुध [98 ता 03 मंगल | 
22 ता 23 सुरज [48 ता 50... केतु | 7 जा 76. सनीचर [04 ता 05 [बुध 
2३ चंद्र [59ता55 _ कह्पत [77 ता82 | रहू[06 ता का | स्नोचर 
25 जा 27 [शुक्र [57 ता 58 सुर्ज॒ 83 ता 85 केतु. 2 ज्ञा ॥7 .. राहु 
| 86 ता 9 | बृहस्पत |॥8 ता 720 | कैठु 


रा5 


का साल बच्चे की किस्मत का कोई ऐतबार नहीं 70 साल के बाद मर्द की 
अपनी किस्मत का कोई ऐतबार नहीं। बच्चों की किस्मत होगी। वह सतरिया 
बहतरिया हो गया। 35 साल में तमाम ग्रह चलकर पूरा करते हैं। हर एक गृह 
के असर के साल वगैरह सिर्फ़ उस शख्स की उम्र के हिसाब से दिए है।जो 
शख्स कि लाल किताब मे हर ग्रह की ऐन मुकररा मियाद के अंदर आदर पैदा 
हुआ होवे, या दिया हुआ नकशा दिखलाता है कि इल्म सामुद्रिक के हिसाब से 
हो उम्र में कि हर ग्रह की मुकर्रर है वह हर ग्रह की कब ०० ॥ हर एक 
आम दुनियावी इईँसान पर हर ग्रह का दौरा इस इल्म के साल होगा। 


हर ग्रह के आम साधारण असर का बकत 

(॥) हर ग्रह की मुतअल्लिका जानदार चीजों ड्स का आम साधारण असर 
का वक्त देखने के लिए टेवे वाले की ३-० को उस हिंदसा नम्बर पर 
तकसीम करें जिस खाना नम्बर में कि जन्म कुण्डली में बैठा हों। बाकि 
बचने वाले हिंदसा के न नर जे कटे मुतअल्लिका उस उम्र के साल में 
अपना असर करेगा। खाना लम्बर हुए ग्रह की हात्रत में उम्र के हिंदसा 
को ॥2 पर खाना नम्बर 2 के लिए ]। और खाना नम्बर ३ की हालत में ॥0 


पद तकसीम करें। ५७) 
«9? 
९६४ 


| सब घरों के ग्रह अपने खाला नम्बर में बैठे हुए हिंदसों पर तकसीम करें 
सिफ़र बाकि बचने या बाकि बचे हुए हिंदसा नम्बर वाला घर ख़ाली होने की 
हालत मेँ ग्रह मुतअल्लिका जन्म कुण्डली वाल्ले घर में ही असर कर रहा गिना 
जाएगा। 


मिसालः ।- (अ) मसलन किसी शख्स की उम्र का 25वां साल जारी है। और 
चंद्र जन्म कुण्डली में खाना नम्बर ३ में बैठा है। 25 के हिंदसा कौ, पर 
तकसीम किया तो बाकि बचा एक यानी उस टेवे का चंद्र जो का जन्म 
कुण्डली में था, उम्र के 25 वें सात्र वही असर दे रहा श्र बमुजिव 
“फ़ल्ादेश” चंद्र खान्ना नम्बर 0 मेँ दिया है। इसी तरह श्थ सभी ग्रहोँ का हाल 
होगा। क 
(बे) हर काम के लिए जन्म कुण्डली के खास खाने भर मुकरईर है या 
कुण्डली के 2 ही खात्नों का जिन जिन चीज़ों या से ताल्‍लुक है वह हमेशा 
के लिए मुकर्रर हैं (देखो पक्का घर र 5 42) 

अब अगर औलाद का हाल 25वें साल देखना है, तो देखें कि औलाद के 
लिए कौन सा घर मुकईर है, वह है खाना लम्बर 5, अगर जल्‍्म कुण्डली में 
खाना नम्बर 5 खाली ०० या के लिए केतु के ग्रह की हालत जो भी 
बमूजिव बर्षफल हो लेंगे। "का 25 के हिंदसा को 5 पर तकसीम किया 
त्तो बाकि 0 सिः का वही हाल लेंगे जो जन्म कुण्डली के 
मुताबिक 5५ का होवे। अगर 26 वें साल देखना पड़े तो औलाद 
मुतल्लिका “4 नम्बर 5 से 26 को तकसीम किया तो बाकी बचा एक। यात्री 
थ्च्वें प्राद का वैसा ही हाल होगा जैस कि इस जन्म कुण्डली के 
पकवान नमबर । का है। अगर खाना नम्बर | खाली हो तो वह हाल 

खाता नम्बर 5 को है। 

(2) कुण्डली के ॥2 खानों में बैठे हुए ग्रहों की बाहमी दृष्टि (नज़र) का दर्जा 
मुकर्रर है (देखो ग्रह दृष्टि) उनकी बाहमी दोस्ती दुश्मनी और मियार्दे भी मुकईर 
है इसीलिए जब कभी दो या दो से ज्यादा ग्रहों का असर उनकी दृष्टि या बाहम 
मुश्तरका होने की वजह से मिल मित्राकर इकट्ठा हो रहा हो तो उनके असर 
का वक्त तासीर में अच्छी या बुरी हालत कै 


य्पा 


र् का फर्क ज़रूर हो जाया करता है। 

(3) अ. खाना नम्बर । बैसाख नम्बर 2 को जेठ और नम्बर ३ को असाढ़ 
वगैरह वगैरह इसी तरह हीं 2 खान्नों को 2 महीनों मे बांटा गया, इस तरह 
जन्म कुण्डत्री के जिन जिन घरों मे कोई भी ग्रह बैठा हो ला जब कओऔ भी उन 
घरोँ में कोई भी ग्रह बमूजिव बर्षफल में आएगा बह अपना असर उस खाना 
नम्बर के लिए मुकर्रर के किए हुए महीने के ज़ाहिर करेगा। न्ल्द्रर कि न 
कुण्डली के खाना नम्बर 2 मैं कोई ग्रह बैठा है, जिस के लिए ये मायने हुए कि 
खाना नम्बर दो का असर जेठ में होगा। अब बर्षफल के खुताबिक किसी भी 
साल में वहां (खाना नम्बर 2 में) बुध आ गया, जो पिता के लिए गैर मुबारक 
है. (देखो फलादेश बुध खाना नम्बर 2) ऐसी ग्रह चाल शा पिता पर हर वक्त 
मंदगी न होगी, मगर जेठ के महीने में पिता (+ की अश्या ब रिश्तेदार 
मुतल्ल्रिका व बृहस्पत) पर मंदी हवा झोकें ज़रूर 

(बे) जन्म कुण्डली के मुताबिक जो 88 उन घरराँ मेँ बर्षफल के 
मुताबिक जो ग्रह आएंगे वह (आए हुए अपना मुकर्ररा फल इस महीना 
नम्बर में देगें, जिस नम्बर में कि सूरज बर्ष फल के मुताबिक बैठा हो। मसलन 
नम्बर 4 जन्म कुण्डली में खाली हो और बमूज़िब वर्षफल मंगल नम्बर 4 मेँ 
आ जावे, और जब उस ७ पहल के मुताबिक सूरज लगन से खाना नम्बर 
8 में हो, तो मंगल नम्बर 4 का दिया हुआ फल जन्म दिन से 8वें महीनें में 
ज़ाहिर होगा ८3 
(4) बर्ष (उम्र के सात्र) का शुरू व आखिर देसी महीनों की तारीख के हिसाब से 
लगे। क्‍यों. कि. लैल्म कुण्डली और बर्षफल सूरज की तबदीली यकम वैशाख से 
मानी गई है, और यकम वैशाख अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से कई दफ़ा ॥ 
अंप्रैलषथा 2 अप्रैल बल्कि ॥3 अप्रैल को भी हो जाता है। बाज़ इलाकों में देसी 
महीनों की पहली तारीख़ भी न तो अंग्रेजी तारीखों के ढंग पर हमेंशा एक ही 
दिन आती है और न ही विक्रमी संवत्‌ के महीनों से मि्रती है इसलिए पक्का 
उसूत्र यह है, कि सूरज की बुनियाद पर ईलम ज्योतिष चल्लाता है और सूरज की 
तबदीली यकम वैशाख से खाना नम्बर । या में मेख राशि में गई हैं। इसी 
वजह से बाकि सब महीनों की भी तबदीत्री हो सकती है। 


खड 


$ हर एक ग्रह भी (सिर्फ अकेला ही अकेला)इसी तरह ही घुमाया जा 
सकता है, यानि जितने नम्बर खाने में कोई ग्रह जन्म कुण्डली बैठा होबे, देखें 
कि जिस सात्र का हात्र देखना है वह उम्र का कौनसा साल हैं। उस उम्र के साल 
हिंदसे को उस नम्बर पर तकसीम करें, जिसमें कि वह ग्रह बैठा है (जन्म 
कुण्डली में) बाकि जो हिंदसा बचे, उस खात्ना नम्बर में उस साल (जितन्ने साल 
की उम्र का हाल देखा जा रहा है) वह ग्रह असर करता है और या क होगा। 
सिफर बाकि बचने की हात्रत में उसी घर (जन्म कुण्डली में जिस न फ है) 
असर दे रहा होगा। मसत्रन में किसी जन्म कुण्डली में सूरज है (६४ ॥॥ 
में और उम्र का 52वां साल ज़ारी है। इसी 52 के हिँदसा को. तड़कसीम 
किया तो बाकि बचे 8 अब 52 साला उम्र में 0, के आई दर स्‍म्बर 8 में गित्ा 
जाएगा और बाकि ग्रह बदस्त्‌र (जैसे कि वह जन्म में हों) रख कर 
सूरज की मुत्तअल्लिका चीज़ों का असर देखा (५ &॥ । इसी तरह हर एक ग्रह का 
हाल सालवार देखते जाएंगें। ख्याल के कवर - ग्रह वे मुतअल्लिका चीज़ों का हाल 
देखना है, सिर्फ़ उसी ग्रह घुमांएगें, बा बदस्तूर (जन्म कुण्डली के 
खानाँ के) होंगे। इसी उसूल पर 5 ही ग्रहों का अकेला अकेला कर के 
घुमाकर जो कुण्डली बनाएंगे, सोलर लए की औसत हालत जवाब देगी। 

जुज़ दोयमः जन्म कुण्डली ज भ्री जो ख्वाह इल्म ज्योतिष के मुताबिक बनाकर 


और लगन को खाना देकर बाकि खाने पूरे किए हो और ख्वाह इल्म 
सामुद्रिक से सशछीमल रण मुकम्मल करने के बाद आगे ही आगे दी हुई 
फ़ैहरिस्त के दरआमद करें। 


सालाना हालत के लिए दिया हुआ बर्षफल मे 


लिए चंदर को चलाये... 


लिन पे & 
सवा घनत लिए सुरज को चतावे..] डिडी के हालात के 


रीज़ाना के हालात के लिए मंगल को चले... हफ़्तो के हा्रात के जिए शुकर को चलावें ्ा 


घंटो के हालात के लिए बृहस्पत्त को चलावें..] रार्ती के हालात के लिए राहु को चलार्वे 


॥ 


सकण्छो के हातरात के लिए दुध को चत्रावे... | यानी वर्ष की कुण्डली को घुमावे 


न का असली असर उसी महीना में होगा जिस खाता नम्बर में कि उस 
साल सूरज बैठा होवे। मसलन अगर बर्षफल सूरज खाना नम्बर 7 में हो तो 
सूरज का मंदा असर यानि राजदरबार में खराबियां वगैरह उस सात्र के (जन्म 
दिन से) 7वें महीने पैदा हॉगी। मगर बाकी सब महीत्रों में सूरज का असर मंदा 
नही गिन सकते। इसी तरह ही बाकि सबब कुण्डलियों (सालाना माहवारी रोज़ाना 
बगैरह)में असर होगा। 

एक साल्न के अंदर के हाल्लात के लिए उपर के हिसाब से त्रिए ' ब्षफल 
की कुण्डल्री के जिस खाने मेँ सूरज बैठा होवे उस खाना को मप८ का 
हिंदसा देकर मुकम्मल करलें। 

महीनें का शुरू जन्म वक्त से लेंगे। डा ब् शश तो दूसरे 
महीने की 30 तक पूरा महीना होगा स्‌रज की यकम बैसाख से 
शुरू होती है। इसलिए जन्म दिन दरअसल देसी महीतों हिसाब से भी दुरुस्त 
गिना जाएगा। अंग्रजी तारीख के हिसाब से २ महज असर में फरक हो सकता 
है। मकर 

(2) कुण्डली के 2 खाने दरअसल जो (तकरीबन 3 अप्रैल्न वैशाखी 
से शुरू होगा) के ॥2 महीने 0७५०७ कि ॥2 खानों का असर हर महीनें 


मुंदरजा ज़ैल वक्त पर होगा 
|] डर हि] ष्ज्रे | आजमा 


कि जा हक मन जन हलक जन ल्लल 
ऊन [से जल किसका [अल | कल [अिल्कल |ललन छिलके जलकर 
[का8 कि | अगस्त | सितंबर | अकतूबर: | | दिसम्बर | जल्वरी | फरवरी. मार्च | अप्रैल 


म्र॒ के बच्चे के लिए भी यही उसूत्र होगा। मसलन जल्म कुण्डली 
(लगन से हरगिज़) जन्म वक्त ॥0/5/98 
मंगलवार 5-43 बजे शाम ॥/5/4॥ शाम 5- 
43 बजे के बाद 44वां साल्र जारी लगन से 
हर ग्रह (सालाना कुण्डली) 


पद क्रैहरिस्त बर्षफल बदला गया 


5वेँ महीने का ॥7वां दिन पहले दिन से ॥2वें दिन 
तक । से 2 माहवारी कुण्डली में जिस जगह मंगल 
बैठा है, उस घर को एक से गिल कर ॥7वें नम्बर 
यानौ नम्बर दिया गया मंगल को। 
दिन कुण्डली 


पंटो बाल्नी कुण्डली से 25वाँ मिलट सत्रीचर को चल्ला 
जया। - मिलट कुण्डली 


4/9/4 शाम 5-43 बजे के बाद 5पां महीला शुरू 
सूरज बैठा हाते वाले घर को खाना तम्बर 5 दिया 
गया बर्षफल की कुण्डली को। 

माहवारी कुण्डली 


5वे महीने का 23वां घंटा रोज़ाना कुण् 


प्रकिण्ड- मिनटों वाल्ली कुण्डली से अब बुध 
या गया- सैंकिण्ड कुण्डली 


24वं सात्र की कुण्डली को रातों के हात्न के लिए 
राहू को चत्ताया गया यानी उसे खाना नम्बर या 
अपने हैडकवा्टर में कर दिया। 


य्य 


। | की तरह अब केतु का खाना तम्बर 2 में दिनों के लिए कर दिया - दिन कुण्डली 


फ़ैहरिस्त बर्षफल की पेशानी पर जो हिंदसे लिखे है वह जन्म मे के है, 
और उम्र के नीचे वह हिंदसे हैं जहां कि उम्र के सात्र में जन्म का 
ग्रह चल कर आया हुआ होगा। मसलन जल्म कुण्डली के खाला लम्बर तो उम्र के 


।6वैं साल वही मंगल्न बर्षफल में खाना नम्बर ।2 में होगा वगैरह 


फ़ेहरिस्त बर्षफल | 
फ्् 0) 


[उम | _ ] जिया | ] [5 ] ॥ आज [9] [७ |] |] ॥4ढ [छ ] है 
ड़ रे ाज| 2 प्न्न [3 | 24 [8 0 |॥ | ॥0 |] 
शख घ्ज्ा (8 | प्जा | । [०0 | (6 | |॥ | ॥| 3 ढ़ बज 2 
6 जा [2 | कि खा! | | |] (2 | 9 खा ॥00 [6 [से 
8 | [2 0 [9] [0 | 0 प्र [| [8 | [5 | | 0 4 
[0 | 0 [0 | 0 7 |६ | [2 | [2 4 [8 | डे 9 5 

॥0 [5 | | है पन्ना [8 | ?8 [2 | |2 प्जा पन्ना 3 | 
[4 | 44 जन |$ | |॥ 7 8 तह |] 8 हि छू] 2 0 | [0 9 
दि 6 | || पड | | ह]| 2 8 (६ | ४ छः हम] 0 ७] 0 
[8 | 8 गज | | (/] [6 | पल 4 ॥2 | | ॥00 [2 [अं 
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| | 


र्र 


छः नम्बर |4 


प् 
५ 
टेबे की किसमें ९ 
शत्रु! बाहम घर ।0 में बैठे टेबा “00 ग्रह ३ न गा हो 
सात शनि हो सुरज चौथे आल, हो 
बुध छठे रवि -5-॥ देवा बालिग ग्रह होता हो 
ख़ाली? मुट्ठी, या बुध पापी वां ज्ञाबालिग़ देता हो 

धर पर) 

+.... बुध के साथ बृहस्पत या चंद्र कह वतन मंगल 
2.-.. मुटृठी का अंदर से मुराद है रे ह-बन0 
3... पापी-राहु-कैत-सनौचर तीनों या नाम “पापी” होता है। 


शुकर के ् बृहस्पत या 


या चंद्र या राहु हो। 
मंगल हो। 

संगल्न या वृहस्पत हो। 

या चंद्र या मंगल हो। 

अंधे दे अरुर के पक्त केतू का उपाओं या केतु (चड़का,केतू की मुतअल्लिका अश्या) के ज़रिये 
रन ३ 2 आादिक) के यक्त किए कार्मों के फल मुगारक हाँगे। एक ही वक्त पर 0 अंधों को बतौर 


<््‌ तकस्लीम करने से नम्बर 0 की ज़हर दूर होगी। 


राहु के सा 
कतु के 


हि ॥ शत्रि या शत गुरू का पाप चंद्र ॥0 चौंथे हो 


पिछले जन्म का साधु होगा चरम टैवा सुख देवे जो 
गुरू शुकर हो टैवे मिलते चल्नता जन्म खुद अपना हो 
असर जन्‍म न लेंगे पिछले साल्न गुजरते ॥2 जो 


नहोराता वाले टैवे में नेक ग्रहाँ के मुतअल्लिका कारेबार रात के वक्त और 
मंदे ग्रह के मुतअल्लिका कारोबार दिन के वक्त करने मददगार आल कोण डे 

बालिग टेवे का असर खुद बखुद ही होता रहता है। कोई गैशिश की 
जरूरत नहीं। गुरू शुकर मुश्तरका टेवे वाले की हालत में ॥2 त्ज़ः के बाद 
पिछले जनमों के धक्के या धोके का कोई डर न होगा। के 

धरमी टेवे वाले हर एक के लिए मददगार 3.2 वाले हुआ करते 
है। नाबालिग टेवे वाले को दूसरों की मदद मददगार होगा 
क्यों कि इँसाल का बच्चा तो नाबालिग से जाएगा मगर ग्रह चाली 
हालत का नाबाल्लिग टेवा सारी उमर हीना जाएगा। 

टेवा मर्द का प्रबल होगा या कि औरत का 
मर्द का टेवा औरत के टेवे कोष्दू न है. मगर कई दफ़ा बाहम बे लिहाज़ी भी 
हुआ करती हैं, औरत, जब न हुई खुद अपने टेवे (औरत के) पर 
चलती रही और शादी 0०) के टेवे का असर दोनों की किस्मत पर हावी 
(छाया हुआ) होता. ऐसा वक्त भी आ गया कि मर्द चलता बना। (मर 
गया, छोड़ गया, आग | गया, गुम हो गया, या दो मर्दों की एक ही इकट्ठी औरत 
बत्त बैठी ०० 20084 तो फिर वही औरत का अपना टेवा किस्मत के मैदान 
में बहाल प्रा। इसी तरह ही जब तक बच्चा था वाल्दैनी किस्मत का असर 


अप टपे पिछले कर्मों का फल मददगार हुआ। 


ा हुई, औरत का टेवा राशिफल की तरह मददगार होता रहा। औरत चल 
बसी (मर गई, चली गई,छोड़ गई,गुम हुई या बे-बतन हुई वगैरह वगैरह) या 
कोई और साथ साथ (दूसरी शादी माशूका या वैसे ही दुनियावी तमाशबीन की 
रंग बिरंगियां वगैरह) हुई तो किस्मत के समंदर में कई तरह की हवाओं के 
झोंके आने लगे। किस्सा कोताह मर्द और औरत की जोड़ी का मिल्नना और 
टूटना किस्मत के मैदान में ज़रूर फ़र्क देगा। लेकिन कई दफ़ा बगैर टूटे हुए भी 
या बग़ैर मिले मित्राए भी किस्मत की दो दोरंगियां देखने में आह | लेकित 
निहायत ही कम तादाद मैं, और वह उस वक्त जब ऐसी 4१2 %४ मै 
शनि की चीज़ों की लहरें या पितृ-ऋण के समंदर का शेर मार रहा 
होगा। 


ध् अकेले ग्रह) 


जे का ढंग 


कियाफाः सिर्फ एक ही ग्रह/रेखा का देखकर किया हुआ फैसला कोई मुकम्मल 
फ़ैसला नहीं होता बल्कि वहम पैदा करने का सबब और धोके में रख लेने वाला 
हुआ करता है। 
(2) तारीख पैदाइश और जन्‍म वक्त का लिहाज रखते हुए प्राचीन और प्रचलित 
ज्योतिष के मुताबिक जब जन्म कुण्डली बन चुके तो उसमें से बुत हिंदसे 
मिटा देवँँ और त्रगन के खाना को हिँदसा नम्बर । देकर में 
तरतीबवार 2 हिंदसे लिखदें। मसलल किसी की पैदाइश 5/: 2/93 सुबह 5 बजे 
6 फ़ागन संवत्‌ 94: को 5 हो तो उसकी 


जन्म या 
(3) अब कुण्डली से फलादेश 
देखने सब के सब हिंदसे मिटा 


बन्रगन के हिंदसे को(जो इल्लाका 
न कावक ० का सबसे ऊपर का 
चौकोर होता है) हिंदसा नम्बर । [तीबवार 2 हिंदसे सब घरों के दिये 
मगर ग्रह सब के सब हक लिखे गए सिर्फ़ हिंदसा नम्बर बदला गया, 
तो वहीं जल्म कुण्डली ्न होगी, गो पहली जन्म कुण्डली में लगत के 
|. को 

खाना को 8 का हिंदसा दिया है, मगर बाद 
की कुंडली में उसी खाला को हिंदसा नंबर ॥ 
दिया है। लगन से दूसरे घर को पहले 
नम्बर 9 मित्रा था मगर नयी कुण्डल्री में 
नम्बर 2 मित्रा है अब कहेंगे कि सूरज बुध 
उसके लगन से दूसरे घर में है। इसी उसूल पर फलादेश के लिए सूरज या बुध 
दोनों का नम्बर 2 (सूरज नम्बर 2 या बुध तम्बर 2 या सूरज बुध नम्बर 2) 
का दिया हुआ फलादेश देखलें 

4.-  मुश्तर्का ग्रहों की हाल्त:- फलादेश के हिस्से में हर एक अकेले अकेले ग्रह 
में दिया हुआ फल 


। ग्रहों की हाल्नत मैं दिए हुए फलादेश के अलावा होगा। गोया पहले तो 
हर एक ग्रह का जुदा जुदा दिया हुआ फलादेश देखें फिर मुश्तरका ग्रहों का फल 
ज़रूर देख बरें। क्योंकि बाज़ औकात जुदा जुदा तो भत्ने ही नजर आते होंगे मगर 
इकट्ठे हो जाने पर कई दफ़ा नतीजा उल्नटा ही हो जाता है। मसत्रन मंगल 
नम्बर 8 जुदा ही और बुध नम्बर 8 जुदा ही का फलादेश नम्बर 8 के लिए बुरा 
ही लिखा है। मगर जब दोनों इकट्ठे ही नम्बर 8 में हो तो उत्तम होंगे। इसी 
तरह ही शुकर नम्बर 9 मंदा होता है. लेकिन जब शुक्र केतु मुश्तरका नम्बर 9 
मेँ हाँ तो, दोनों का मुश्तरका फल निहायत उत्तम होगा। "चर 

दूसरी मिसाल: बुध लम्बर 3 या शुकर नम्बर 9 अमूमन; शव और मंगल 
बद का असर दिया करते है लेकिल जब जल्‍्म कद अल बुध मुश्तरका 
शुकर से पहले घरों में हों तो बुध अपनी नाली के उसूल्र पर मंगल 
और शुकर को बाहम मिला देगा। जिससे टेवे बाला लावलद कभी न होगा। 
औलाद के योग ख्वाह लाख मंदे हों। ५ 
इसी तरह शुकर केतु मुश्तरका अगर खाना नम्बर । में हो जावे तो मर्द 
नाकाबिले औलाद होगा हालांकि शुकर॒ नम्बर । सदाबहार फूल और केतू नम्बर 
। सूरज को ऊंच कर देता है पल सूरज टेवे में कैसा ही मंदा बैठा हो। 
(बे) किताब के ग्रहों के मुश र का (८००७७) जो भी उसूल के तौर जायज़ 
हो सकते हैं, दे दिये गए हैं।. ऐसे इकट्‌ठे दिये हुए ग्रहों के इलावा जो भी यह 
ग्रह बाकि 2 के नह अलाहदा अल्लाहदा ग्रहाँ में दिया हुआ फलादेश दुरुस्त 
होगा। गज़कें है. 7 ग्रह मुश्तरका फिर 6 फिर 5 फिर 3 फिर 2 और 
आखीर पर ५ ग्रहों के हाल में दिया फलादेश देखें। अपनी ही मर्ज़ी 
की मजबूत पड॑त ((०फ७)बनाकर फलादेश बना लेना नावाजिब बल्कि वहम 


्हँ 
महल संग ॥ 
हू मैं जगह-बा-जगह हिदायत है कि गोश्त खाना, शराब पीना, झूठ 


बोलना, बद-दयालती करना बदचलनी का आदी होना वग़रैह वग़रैह से ऐसे ऐसे 
(खास ग्रहों के ) टेंवे वाले को परहेज़ , से मुराद है कि वह प्राणी (ऐसे टेवे वाला 
जहां कि किसी काम की मुमानअत"” न) की गई है) सिर्फ़ उस नुकस का 
आदी होगा जिसकी हिदायत की गईं है। जब कहते हैं कि इसका 


| खानदान मातमी हालत में होगा तो मुराद होगी कि मामु तबाह बरबाद 
और उनकी नसल घटती होगी। ऐसे ही जब कहें कि आप के घर में आप की 
उम्र सबसे लम्बीं होगी तो मुराद होगी तो मुराद होगी कि उसके घर के सब 
जीव जंतु मर जाएंगे और सब के बाद मरेगा वगैरह वगैरह। मतलब असल यह 
है. कि किताब के लफ़्जों को शांति से पढ़े फिर मुहं से निकालें| 


फलादेश की बुनियाद का आम उसूल्ल 


भ रे 
कुंडली में घर की मालकीयत के हिसाब से तो कोई और ग्रह हुआ को है ऑट 
बहैसियत पक्का घर उसी खाज्ना का मालिक कोई और ग्रह हुआ (तो ॥या यूँ 
कहिए कि अगर कुण्डली के हर खाला लम्बर को एक मकाल फ़र्ज़ कर हैं तो उस 
मकान की तह ज़मीन मेँ तो उस खाना नम्बर के मालिक ग्रह (बहैसियत घर की 
मालकियत) की तासीर होगी ओर उसकी इमारत पर जो उस खाना के 
ल्रिए बहैसियत पक्का घर मुकईर है असर हो रहा 7 होगा।. तरह पर उन्न दो ग्रहों 
(एक तो तह ज़मीन का मालिक जो घर की मालकीयत की वज़ह से है और दूसरा 
बहैसियत पक्का घर ताल्लुकदार है) की ०. दोस्ती बुश्मनी उस खाता नम्बर के 
फलादैश मैं फर्क डालती है। अगर वह दोनों हुए तो नेक असर और भी बढ़ गया 
अगर बाहम दुशमन हुए तो उस ताक का असर दोनों की दुश्मनी की वजह से 
बरबाद हो गया। उसके अलावा : ताल्‍लुकदार और भी बन जाया करता है। 
यानी वह ग्रह जो उस प नम्बर का पहले कहे हुए दो सबबों के हिसाब से कोई 
ताल्‍्लुकदार नहीं पर गर्दिश के हिसाब से वहां आ लिकलता है अब बाहर 
से आया हुआ ग्रहाँ की बाहमी दोस्ती व दुश्मनी जों उन दो की आपस 
में थी के के ट खुद अपनी दोस्ती दुश्मनी जो कि उसकी(बाहर से आने वाले 
की) उन के (एक तो तह ज़मीन का मालिक और दूसरा मकान की इमारत का 
मालिक! ) ; है के मुताबिक फलादेश में फर्क डाल देगा। ग़र्ज़कि हर खाना नम्बर और 
हर ग्रह का खालावार फलादेश देखते वक्त इसी उसूल को नज़र में रखना मददगार 
होगा। मिसाल के तौर पर (।) खाना नम्बर में बहैसियत घर की मालकीयत 
सनीचर का ताल्‍लुक है और व बहैसियत पक्का घर बृहस्पत का गिला हुआ है, अब 
अगर इस खाल्ा तम्बर ॥| में सनीचर और बृहस्पत के अलावा राहु आ बैठे तो असर 
मैं हस्बेजैल तबदीली होगी। तह ज़मीन का मालिक सनीचर है और यह घर (खाज्ना 
नम्बर ) दुनिया का आग़ाज ईँसान की आमदन व ज़ाती कमाई 


हे दुनिया में आना यानि वह वक्त जबकि आग्राज हुआ या सबसे पहले की जगह या वह जगह 
जहां से कुल ब्रहामण्ड और तमाम ग्रह वगैरह निकले हुए माने गए हैं वगैरह वगैरह) का है 
जिसकी इमारत पर बृहस्पत काबिज़ है। और उसे (खाना नम्बर ॥! कौ) ज़माना के गुरू 
(बृहस्पत) धरम अदालत के लिए ही मुकरईर कर दिया है या यूं कहो कि खाना नम्बर ॥ की 
जमीन सनीचर की होते के कारण लोहे या पत्थर सफेद संगमरमर (जो सनीचर की चीजे हैं) 
की है। 

उस पर जो मकान बना है वह जगमग करने वाले दमकते हुए ज़र्द रंग सोते से 
दुनियावी दिलों को खुश कर रहा हैं। अब इस धर्म अदालत पर राहु शरीफ़ का 
तस्सलुत(राज) आ हुआ, जो (राहु का ग्रह) सनीचर का एजेंट सिर्फ बदी का 
ताल्‍लुकदार है। सनीचर अगर स्याह रंग मिआमार मिस्त्री था ज़र्द रंग का 
भण्डारी या सुनार या पूजा पाठी प्राणी धरम देवता ज़बानपू के गुक़ था। उन दो की 
राजधानी पर राहू का राज आ हुआ है जो ज़माने में स्याह इक नीले रंग हाथी की 
तरह भद्‌दा सा वजूद ज़मीन के अंदर भूचाल हर नतीजा क्‍या हूआ। राहु 
की मेहरबानी से शरारत पर शरारत, सोने की का रंग स्याह बल्कि नीला हुआ। 
नीचे से भरूचाल आ जाने पर पता न बगा / ७ इमारत गई कहां। धरम पूजा पाठ 
का निशान न रहा, और हर तरफ़ बदनामी का पहरा हो गया ज़र्द रंग (बृहस्पत) से 
नीला रंग (राहु) मित्रने पर सब्ज़ रंग (बुध खाली खलाव आकाश) पर सनीचर की 
स्याह रंग ज़हर (ज़हराँ का मालिक सनीचर है) का काला रंग चकमने लगा। किस्सा 
कौताह बृहस्पत नष्ट ध् राहु का मंदा धुओं भर गया और ज़माने में हर 
तरफ़ राहु के जादिम जे कारवाईयां ज़ोर पर होने लगी इसौलिए राहु नम्बर 
॥ मैं लिखा | लेगा के कि कायम करना (या जिस्म पर सोना रखना)) मददगार 
बल्कि ज़रूरी कि राहु की मेहरबानी से बृहस्पत नष्ट हो चुका होगा। उसी 
ख्यात्र हलक रखते हुए राहू का खाना नम्बर ] में दिया हुआ फलादेश देखने 
से | मालूम कि ऐसा प्राणी अपनी माता के पेट मे आने के लम्हे से ही अपने 
पिता (बृहस्पत) पर गोली (राहु गोली भी माला है) की तरह हमल्रा करने त्रग जाता है 
और बृहस्पत के ज़र्द रंग सोने को पीतल बनाकर उस पर अपना नीले रंग का जंग 
लगा देता है। इसी तरह राहू बृहस्पत मुश्तरका में दिए हुए फलादेश से ज़ाहिर होगा 
कि देनों की मिलावट 


दर मसनुई बुध या खाली आकाश बन जाएगा। बृहस्पत दोनों ही जहां का 
मालिक है और राहु का नीला आसमान उसकी दो जहानी में हदबंदी करता है। 
इसीलिए वहां ज़िक्र हुआ है. कि राजा फ़कीर होते भी किस्मत दो रंगी होगी 
यानि राजा होते हुए भी एक दिन फ़कीर या फ़कीर से बादशाह होगा। 
ऊपर कहे हुए उसूल पर सब ही ग्रहाँ का फलादेश मज़मून की असलियत 
समझा देगा और इस मजमूत का वाकिफ हर जगह मौके के मुताबिक 
ग्रह का असत्र फलादेश सही सही ढंग से समझ लेगा। ल्‍् 


कर 


ह्ः 


अब्स 
हा ४७७, ह्॒टू शव जैसी की शी में दिखती है, 2, 3, 5, 5,9 
अष्रंग 
छान, 9438 
अल्‍्हदा, 
उल्कशब, 6, 0, 20, 40, 09,66.487 


$++ मलिक ---+---5--क ४५ 


औकात, 


42... & ३०2 सम |. 


कातमद "४ हद 
>अििलाइमाालान ८) 


ननज्य्न्न्न्न्ष हे) 
है २७७० 
हि हो 35, 33, 57, 53, का, 84, 332, 443, 56, 475, 976, स्‍77, 297 


न कक, 2, 33, 38, २5, २5, उर, 57, 53, 75, 65, 35, [07, 305, 337, 774, 385, व57, 358, 90, 4%8, 257. 


कुछ, 4, 3, , 32, 34,70 


[..ह.न्‍ग...ब.तत+_६₹६ँनईॉत३६०ँ२ॉ३ॉॉ__.....-.-न्‍-हॉन्‍ॉ₹ल्‍ 


जे 
'्गनदाली पुशौलि, 4, ६8, 334, 364, 772, 380, २०7, 208, र4, 25 


2 


्ः ड़ 
जाती 
हब, 6. 
जुठ 
एकल: 


रा... 
दा 


ना ५८ 


सका 
नर] 
सलाह उम्ाइएण 3 

कबीर ४ 


कादर पे 
वशा४७॥:णघब) ९ ह82, क्‍88 (5 


तमहीदी 
अमिका बल्लार 


ऋण हक 5 
न. 


बुरतत 
अक; ९००००, 6, 8, बह. 
दुह्स्त 


__-____ 5 |ै 


जक्षदव0 
सांस की. 
हायर 
उ्दुर जी, 8, 9, 3, 36, 33, 336, 450, 8, 228, रघघ. 
सुक्न 
लव 7 752 
236 


न 


क्बस्‍्ता, 
ला] 

वेशनी 
साथ; 3, 62, 63; 8, 86. हा, 88 89, 3दा, 48, 349,25, 222 


है 

काल्‍्पनिरू 6, 337, 8& ५ 
ह ५ 

७५ 0:+4++मन की... 22084 787७० बे 


कर 5 
० ५) 


मद 


8, ६ 


हलक ऊ, 6, ६, गा, 78, 80, 94, 30, 46, 27,आ, 938, 276,39, 4%, 397, 206, 2०, 2/4, 278, 22 


हम आधारिक, 2,20,32, 75 
बुलदी 

ऊँचाई; रुत्वा,75,7: 
बैल्थ 

॥तन्‍कसिशता 5 


निकल न न्‍७%थकननन-- लननननण---+-+7+++5 लत 


खज्मूल, 
इन, 5,6, 7, 8, ०, 36 
ब्झ 


5 ाधब्त- 2 
सहमत, 
इन्‍ाबलतविष्ण, ढ 2. 
सलहूर, 
जुछ किस्म के; 6 
म्ह्दूढ 
ससम्टा हुआ,7 
अमरकदार 
वण्मातक 6 का, ह,क्‍3, गाव. 
सरवादी, 


< 
"बल ध् 
पे 


छाए, 9 


का 
5 अल लजििमि कल 
क्् ५ 


जब्त "9 
कि (5 


एच 


जी रे. उ4, 35,488 ५७ 


छल वाला, 75, 44, 74, 352, 753, 55 


विफयत 
न] 


जानकारी; जान, (३०५॥९० श्र ५.5 


कक 


ध्श्ि 
उडी ताकत बाला, व. 
अकिजारत 
रतन, लक 4. 


8 


